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आपस्तम्ब-धमसूत्र के प्रायश्चित्त 


ओ रामनाथ वेदालंकार 


जिन कर्मों फो करने से मनुष्य पतित तथा जाति- 
बहिष्कृत हो जाता है उन्हें पतनोय कर्म कहते हैं। इन्हें 
महापातक भी कह सकते हैं। इन्हें करने बाला बिना 
प्रायश्चित के शुद्ध नहीं होता । प्रायश्चित्त त करने पर 
जनन्‍्मान्तर में भी ये उस के साथ जाते हैं । इस के 
अतिरिक्त कुछ कर्म ऐसे भी हैं जो पतनीयों को श्रेश्णी 
में तो नहों भाते, किन्तु उन के करने से मनुष्य भ्रपवित्र 
हो जाता है। इन्हें श्रशुचिकर कर्म कहते हैं। अशुचिकर 
कल करने वाला जातिबहिष्कृत नहीं होता, पर शुद्ध 
होने के लिए प्रायक्वित्त उसे भी करना पड़ता है। 
श्रापस्तम्व 2853 पतनीय कर्म ये हैं--चोरी, बह्य- 
हत्या ( » किसी भी सनुध्य का वध, वेद 
का त्याथ, गर्भपात,भाता और पिता को सयोनि मौसी, 
बुआ श्रावि में तथा: उन को संतानों में गमन, और 
जिन के साथ भेल-भोल वजित है उन के साथ मेल- 
जोल । भुर्वोत्ततों और गुकसली तथा अम्य परस्त्रियों 
में गन करने से भी पतित होता है। इन पतनीय कर्मों 
के अतिरिक्त दूसरे घालिक क0्मों को भी यवि मनुष्य 
बार-बार करे तो पतित कहलाता है। त्वर्शिक स्त्रियों 
का छोड में गसन करना, मनुध्य-कुत्ता-प्रास्यकुक्कुट- 
भ्रास्पशुकर-मांसभक्षी जन्तु श्रादि प्रतिषिद्ध सांस वाले 
आखियोँ का मांस भक्षण करना, मलुष्यों का मूत्र-पुरीष 
जा लेना, धूद्र का उच्दरिष्ट खा लेना, भ्रायों का अप- 
पात्र स्त्रियों में गमन करता ये अध्ुक्षिकर कर्म हैं। 


किन्तु आ्रापस्तस्त कहते हैं कि कुछ का मत है कि ये 
कर्म, भी पतनोयों में ही सम्मिलित किये जाने चाहिएं। 
उन के मत में इन से भ्रतिरिक्त जो अन्य दोषयुक्त कर्म 
हैं वे अशुचिकर कहलाते हैं । 

आगे इन पतनीय तथा अशुचिकर कर्मों के प्राय- 
श्थित लिखे जाते हैं । इन्हें पढ़ते हुए यह ध्यान रखना 
आवश्यक है कि ये प्रायश्चिस हैं, दश्शक्रिधान नहीं। 
प्रायक्ष्वत्त भोर वष्डविधान में बहुत अन्तर है। प्राप- 
श्थित शुद्ध होने के लिए स्वेच्छा से किया जाता है, 
यदि कोई गलती अनुभव नहीं करता और शुद्ध होना 
नहीं चाहता तो उस की इच्छा पर है कि बह प्रायक्चित्त 
न करे, किन्तु दष्ड तो भोगना ही पड़ता है। आपस्तस्य 
के अनुसार नीचे: जो प्रायश्चिस लिखें जा रहे हैं उन में 
कुछ ग्रत्यन्त कठोर हैं, पर साथ में विकल्प रूप में उस 
के बदले अपेक्षाकृत कम कठोर प्रायव्चित्त भी हैं। यह 
अपराधी की भ्रपनी भावना पर हे कि वह किसे चुनता 
है । कई भ्रपराधी ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने अप- 


* राध पर पश्चात्ताप कर श्रात्मा को झुद्ध करने के लिए 


कठोरतम प्रायश्चित्त को भट्टी में जलना हो पसन्द करें। 
इन में कुछ प्रापश्चित्त ऐसे भी हैं जिन में प्रायश्चित्त 
करते-करते प्रायद्िचत्तकर्ता का प्राणान्‍्त हो जाता है, 
जैसे कि आजकल भो कोई-कोई आत्मशुद्रघं श्रामरश 
झनदात करने वाले देखे जाते हैं। उन प्रायश्लिसों का 
ऐहलोकिक फल तो केबल इतना हो है कि उन्हें करने 
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वाले समाज की दृष्टि में शुद्ध मान लिये जांते हैं प्रोर 
कलंक से बच जाते हैं; विशेष फल पारलोकिक है कि 
जन्मान्तर में वे मशुद्ध आत्मा के साथ नहीं जाते और 
उन्हें पारतोकिक यातनाएं नहीं सहनो पड़तों । किन्तु 
भात्मघात बाले प्रामष्चित आपस्तम्ब के काल में भो 
सर्वंसम्मत नहों थे । कुछ श्राचायं उन का विरोध करते 
थे। वे कहते थे कि एक पातक का प्रायदिचित्त करने के 
लिए झात्मधात रूपी एक झोर नया पातक कर बेठना 
कहां तक ठीक है। अस्तु, भ्रब प्रायद्िचत्तों का उल्लेख 
करते हैं । 


क्षत्रिय, वेहय या शूद्र की हत्या करने पर क्रमशः 
सहसू, सो ओर दस गोएं पापशुद्धि के लिए दान करे | 
गौत्रों के साथ में एक-एक व भो वे । इन बरणोँ की 
स्त्रियों की हत्या करने पर भी यही प्रायश्चित है । 


क्षत्रिय, बेध्यों में जो वेदाध्यापी हो या जिसने 
सोमयाग की दीक्षा ली हो उस को तथा किसी भरी 
ब्राह्मण की ह॒त्या करने पर श्रभिशस्त ( ब्रह्म-हत्यारा ) 
कहाता है । ब्राह्मण के उस गर्भ को जिस में भ्रभो स्त्रो 
या पुरुष के लक्षण प्रकट नहीं हुए हैं तथा ऋतुस्नाता 
ब्राह्मणी की हत्या कर के भी अभिद्ठास्त होता है । 
उस का प्रायश्चित्त यह है कि जंगल में कुटी बना कर, 
मौनी होकर, प्रपने सारे हुए ज्व के सिर को ध्वजा 
बना कर, सन की धोती का चौथाई टुकड़ा नाभि से 
तोचे घुटनों से ऊपर लपेट कर रहे। गांव को जाते 
समय रथ के पहियों से पड़ी हुई दोनों लकोरों के बोच 
में जले सामने से किसी अन्य को झ्ाता हुआ देख कर 
झार्ग से दूर हट जाये | दूटा हुआ, कुछ-कुछ ताम्‌ वर्ण 
का मृत्पात्र लेकर गाँव में जाये । 'कौन अभिशस्त को 
भिक्षा देगा' यह कहता हुझ्ला सात घर घूमे। इस प्रकार 
जो कुछ प्राप्त हो उसी से जीविफा करे । कुछ न मिले 
तो उपवास कर के हो रहे। इस प्रायश्चित्त काल में 
गोग्नों की रक्षा में तपर रहे | भिक्षा के श्रतिरिक्त 
गौध्रों के गाँव से निष्क्रमण तथा प्रवेश के समय बहू 


[ कातिक २०१३६ 


दूसरी वार गाँव में जाये । शेष सारा समय जंगल में 
रहें। बारह वर्ष उस के इस प्रकार व्रत करने के 
पच्चात्‌ क्षिण्टजन उस की परीक्षा करे। परीक्षा में झरा 
उतरने पर वह शुद्ध समझा जाये । अथवा बारह वर्ष 
के व्रत के बाद वह्‌ जिस रास्ते से दस्यु लोग गौएँ 
चुराने के लिये गाँव में झाते-जाते हों उस रास्ते में 
कुटी बना कर दस्युओं से अपहृत ब्राह्मणों को गोश्रों 
को वापिस छीन लेने को इच्छा से रहें। तोन बार 
दस्युओ्नों से लड़ लेने के बाद, चाहे यहु उन से हार 
जाये चाहे उन्हें हरा वे, पाप से मुक्त हो जाता है। 
प्रथवा बारह वर्ष का उपर्युक्त बत कर के अ्रद्वमेध के 
यज्ञान्त स्नान में ऋत्विजों के साथ स्नान कर लेने पर 
भो पाप मुक्त हो जाता है। धर्म ओर प्र्थ ( धन ) का 
संघर्ष उपस्थित होने पर जो धर्म को त्याग कर भ्र्थ 
को चुनता है उस के लिए भी यही प्रायश्चित्त है। 
गुरु) को हत्या करने पर था जो वेद पढ़ चुका है ओर 
सब कम समाप्त कर चुका है ऐसे ब्राह्मण की हत्या 
करने पर इसी विधि से अन्तिम दवास तक श्राचस्श 
करता रहे | इस लोक में उस को शुद्धि नहीं हो सकती, 
आमरण प्रायश्चित से मृत्यु के बाद पाप भ्रथश्य नष्ट 


हो जाता है । 


जो गुरुपत्नी में ग़मन करे वह अण्डकोषों सहित 
अपने शिईन को काट कर झजलि में रख कर कभी न 
लोटने के लिए दक्षिण दिशा को ओर मुल कर के 
चलता चला जाये, जब तक गिर कर मर मे जाये। 
अथवा तपोी हुई मूति का झालिडरन कर अपने को 
समाप्त कर दे । सुरापान करने वाला अग्नि से खौलती 


हुई घुरा पिये। 


चोरी करने वाला प्रपने बाल बिसरा कर करन्चे' 
पर मूसल रख कर राजा के पास जाकर अपनी करतृत 
कहें | राजा उसो मूसल से उसे सार डाले। भर कर 


१» गुरु--पिता, आचार्य श्रादि--हरवत्त | 
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बह पापमुक्त हो जाता हैं । भ्रथवा वह अग्नि में प्रविष्ट 
हो जाये । अथवा तीदरण तप करे । अथवा श्नेः बने 
अन्न कम करता हुआ श्रपने को समाप्त कर दे। 
झथवा कच्छु-संवत्सर" ब्रत करे। इस प्रसद्भ में 
एक इलोक उबधुत किया जाता है जिस का भाव 
यह है--“जो जोरी करे, धुरा पिये श्लौर गृरुपत्नी 
में गमन करे वह चौथे काल (बीच में दो भोजन- 
काल छोड़ कर ) थोड़ा सा भोजन लिया करे, प्रातः 
मध्यान्ह, सायम्‌ स्लान करे, दिन में खड़ा रहे, रात्रि 
बेठ कर बिताये, इस प्रकार तीन वर्ष तक श्राच- 
रण करता रहें तब उस पाप से छूटता है। किन्तु 
ब्रह्महत्या करने थाले के लिए यह प्रायश्चित्त नहों है ।” 
ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई अन्य वर्ण यदि ब्राह्मण की 
हत्या करे तो उस का प्रायदिचित्त है कि वह युद्ध भूमि 
में जाकर सेनाओं के बीच में लड़ा हो जाये और मारा 
जाये । अथवा अपने लोम, त्वचा, मांस प्रादि का अग्नि 
में होम करवा कर फिर स्वयं भी उस प्नग्नि में प्रविष्ट 
हो जाये । 

कौग्ा, गिरगठ, मोर, चकवा, हंस, भास, मेंडक, 
नेवला, गन्धम्‌षिका, कृत्ता इतकी हिंसा करने पर वही 
प्रायत्रिचत्त है जो शुद्र की हिसा करने पर कहा गया है 
भ्र्यात्‌ दस गौवों भौर एक वृषभ का दान । दूध देने 
वालो गो और बेल को अकारण हिंसा करने पर भी 
यहो प्रायक्चित्त है । अन्य प्राणी इतने परिसार में सारे 
जायें कि एक शकटवाहो बेल के उठाने योग्य बोक हो 
जाये तब भो यहो प्रायब्चित्त है । 

अनिन्धों को निन्‍दा करने पर अथवा अनुतभाषरण 
करने पर तोन दिन दूध, क्षार शोर लवस्य से रहित 
भोजन करे । किन्तु शद्र यदि यहो प्रपराध करे तो वह 


१. तीन दिन रात्रि का भोजन बन्द, तीन दिल दिन, 
का भोजन बन्द, तोत दिन बिता मांगे जो मिले 
सो खाना, तीन विन कुछ न खाता--हसे “क॒च्चू 
द्वाददारात्र' कहते हें। यही श्रत एक वर्ष तक 
किया जाये तो वह 'क्श्दु संवत्सर कहलाता है । 


६७ 


[ आपस्तम्भ पर्म-सृत्र के प्रायरिचित्त 


सात दिन का उपवास हरे। श्रम तक जो प्रायश्चिस 
कहे हैं वे स्त्रियों के लिए भी बसे हो हैं । 


जिनकी हत्या करने से सनृष्य अभिशस्त कहलाता 
है उन का एक अ्रद्धा यदि काट दे, जिसके काटने पर 
भी उसके प्राण बच रहें, तो वह पर्वोक्त दस गौओं 
तथा एक वृषभ के दान का ही प्रायश्चित्त करे । 
अनाय॑ व्यवहार, परदोषकथन, प्रतिषिद्धाचार, अभोज्य- 
झपेय वस्तुओं का खान-पान, शूद्रा में वीयंसेजन,श्रयोति 
में वीयसेचन करने पर तथा बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वंक 
दोषवत्‌ कर्म करने पर अन्देवता वालो ऋचाओं से, 
वरुण देवता वाले मन्‍्त्रों से श्रथवा “पवित्र' तामक 
भ्रनुवाक के भन्त्रों से, जसा कार्य किया हो उसी के 
अनुपात में जलस्नात या जलप्रोक्षण करे । जो ब्रह्मचारो 
अपना ब्रह्मचयंद्रत तोड़े वह गर्दभयाग करे । 


मिथ्याधोत ( अध्ययन के नियमों का भतिक्रमरा 
कर के पढ़ने ) का प्रायश्चित्त यह है कि एक वर्ष तक 
झाचार्यसेया में रहता हुआ मोन रहे, केवल स्वाध्याय 
के समय या जब क्‍्राचार्य प्रथवा श्रान्रार्यपत्नी से कुछ 
निवेदन करना हो तब या भिक्षाचरण के समय भोन 
तोड़े । इसके अतिरिक्त निम्न प्रायश्चित्त मिभ्याधीत 
के भी हैं तथा पतनीयों को छोड़ कर भ्रन्य वोषवत्‌ 
कर्मों के भो हैं। 'कामः आकर्षोत्‌ स्वाहा, “मन्युः भ्रका- 
घोत स्वाहा इन भन्‍्त्रों का उच्चारण कर काम श्रोर 
मन्यु के लिए हवि दे, अथवा उक्त मन्तों का जप करे। 
अथवा पर्व ( पो्णमासो, श्रमावस्था ) के दिन केवल 
तिलभोजी होकर या उपवास करके भ्रगले विन स्नान 
करके, प्राणायाम करके या बिता प्राणायाम के सह 
बार गायत्री का पाठ करे। अथवा श्रावण्ी पूरिमा 
के दिन तिलभोजी होकर या उपवास करके, भगले 
दिन महानदो के जल में स्तान करके गायत्री सन्‍्त्र से 
सहद्र वार समिधाएं आधान करे या जप करे | प्रथवा 
पवित्रता के लिए इष्टियाँ तथा सोमयाग करे । 


अभोज्य भोजन करके तब तक उपवास करे जब तक 
आाँतें सलरहित हो जायें । थे सलरहित सात रात्रियों 


गुरकुल पत्रिका 


में होतो हैं। अबवा हेसन्त-शिश्षिर ऋतु में दोनों तन्ध्या- 


कालों में जल स्नान करे, अथवा 'कुच्छुदादशरात्र' 
ज्रत करे । 


इकट्ठ बहुत से अपतनीय दोषबत्‌ कर्म करने पर 
बिता भोजन किए तौन वार वेदपारायशा करने से 
पापमुक्त हो जाता है। अनार्धा के साथ हयन करे, 
ब्याज पर रुपया दे कधायपःन करे, अन्नाह्मण के समान 
प्रत्येक व्यक्ति की वन्दना करे तो उस का प्रायविच्रत 
यह है कि घास पर बेठ जाये ओर सुर्योदय से तब तक 
बेठा रहे जब तक पीठ तपने न लगे । ब्राह्मण शूद्रवर्ण 
की सेवा करके एक दिन रात में जो पाप संचित करता 
है । उसे वह तोन बर्ष बोच में दो-दो भोजनकाल छोड़ 
कर प्रति चोथे काल स्तानोपरान्त भोजन करता हुआ 
दूर कर पाता है । 

चोरी का प्रायश्चित्त पहले कह घुके हें । उसी का 
बूसरा प्रायश्चित्त यह है कि चुरा कर लाई हुई अधर्मा- 
हृत वस्तुभ्ों को छोड़ दे, वह कहे 'में और अधघर्म साथ 
नहीं रह सकते । नाभि से नीले और घुटनों से ऊपर 
सत्र खपेट कर, प्रति दिन तीन वार प्रातः, मध्यान्ह, 
साय स्नान करता हुमा दूध, क्षार, लवण रहित भोजन 
करता हुआ बारह वर्ष तक धर में प्रवेश न करे तब 
वह शुद्ध ही जाता है। यही प्रायश्चित्त भ्रन्य पतनीय 
कर्मों का भी हो सकता है । किन्तु गुरुपटनोगामी के लिए 
यह प्रायश्चित्त नहीं है। उसे तो यहो उचित है कि वह 
सुच्छिद्र मूति के अन्दर बेंठ कर, उसमें दोनों श्रोर से 
अग्नि लगवा कर अपने आप को जला दे । पर हारीत 
का मत है कि यह प्रायश्चित्त व्यर्थ है क्योंकि परहत्या 
के समान प्रात्महत्या करुना भी महापाप है। झतः उस 
का कथन है कि ग्रुतल्पगामी चोरी के लिए निदिष्ट 
उपर्युक्त प्रयश्चित्त को हो अन्तिम इवास परयंन्त करता 


१६५०-५१ से बुनियादी स्कूलों को संख्या ३३, 
४३० थी। १६५४-५६ में यह संदुया बढ़ कर 
४१, १२४ तक पहुँच गई। 

भोड़ी आसदमी वालों को आधास पोजना नवम्बर 


द्द्द 


[कातिक २०१३ 


रहे, इस लोक में उसको शुद्धि नहीं हो सकती, मशणो- 
त्तर वह पापमुक्‍त हो जाता है । 

जो श्रपनी स्त्री का त्याग करे वह गधे की खाल, 
जिसके बाल बाहर रहें, श्रोढ़ कर 'मुझ दार-त्यागी को 
भिक्षा दो' यह कहता हुआ सात घर घूमें । छः महीने 
इसी प्रकार जीविका करे, तब शुद्ध होता है। फिन्‍्तु 
यदि स्त्री पति का त्याग करे तो वह उतने ही समय 
कच्छ द्वाददारात्र ज्त करने पर शद्ध हो सकती है । 

भू रपात करने वाला' कुसे या गधे की खाल, 
जिसके बाल बाहर रहें, पहन कर पानी पीने के लिए 
प्रुष की खोपड़ी लेकर, दण्ड के रूप में खाट की पाटी 
लेकर 'कौन मुझ भू शघाती को भिक्षा देगा' इस प्रकार 
प्रपने कर्म का नाम लेता हुआ घूम ) गांव में अपनो 
जीविका पाकर फिर बह किसी शून्यगृह में था वृक्ष 
के नीचे वास करे ओर समझे कि आयोँ के साथ मेरा 
सिलना-जुलना नहों हो सकता । इसो प्रकार अन्तिम 
इवास तक करता रहे | मरणोपरान्त वह पाप से छट 
जाता है। 

पतित लोग गांव से बाहर इक्षटू घर बना कर 
रहें, वे आपस में ही एक-दूसरे को पढ़ायें, यज्ञ फरायें, 
आपस में हो विवाह करें । प्रायश्चित्त से शुद्ध होने के 
पदचात ये आरयों के समाज में थ्रा सकते हैं । 

अशुचिकर कर्मों में से जिन का प्रायश्चित्त नहों कहा 
उन का प्रायदिचत्त अपराध को लघुता-गुरुता के श्रनुसार 
उपयुक्त कर्मों के प्रायश्चित्त के समान हो जानता 
चाहिए। उस की अवधि एक वर्ष से लेकर एक दिन 
तक की हो सकती है । 





१ भू णहा--षड़ड् वेद के श्रध्येता, श्र्थवित्‌, कर्म- 
काण्डो ब्राह्मण की हत्या करने वाला--हरदत्त 


१६५४ में शुरू हुई थो तब से अब तक केक्रीय 
सरकार ने इस बोजना के अन्तर्गत विभिन्‍न 
राष्यों को लगभग १२ करोड़ ७४ हजार रुपये के 
ऋण दिए हैं । 


शिक्षा में व्यवहारवाद 


श्री महेशचन्द्र एम. ए., एम, एड. 


इस सिद्धान्त भें व्यावहारिक वस्तुओं को महत्व 
विया गया है । इसका वूसरा नास प्रयोगवादी सिद्धान्त 
भो है क्यों कि इस में प्रयोगों पर ज्ञोर दिया गया है, 
वास्तव में व्यवहारवाद में दो सिद्धाल्त सम्मिलित कर 
दिये गये हैं, एक तो प्रयोगवाद और दूसरी प्रोजेक्ट 
पद्धति । इस के पीछे विचारधारा यह है कि शिक्षा में 
वही विषय रखे जाँय जो व्यावहारिक महत्व के हैं तथा 
उन्हीं प्रशालियों का उपयोग किया जाय जो विज्ञान 
की शिक्षा में प्रयुक्त को जातो हैं । 


व्यवहारवाद सिद्धान्त दृष्टि से प्रकतियादी है भ्रौर 
परिशामवाद की दृष्टि से आदर्शवादी है। इसकी विचार- 
धारा प्रक्तियाद या विज्ञानवाद पर प्राधारित है लेकिन 
इसका लक्ष्य आदशवाद पर पब्राक्षित है। स्पष्ट करते के 
लिये हम कह सकते हैं कि एक और तो यह ईइवर या 
प्रात्मा में आस्था न रख कर प्रकृति में विश्वास रखता 
है और इसलिए प्रकृति तथा मनुष्य को अपूर्ण समभता 
है। दूसरी झ्लोर इस का मत है कि मनुष्य को अपूर्ण 
समभता है| दूसरी झ्ोर इस का मत है कि मनुष्य का 
लक्ष्य पूर्णातया को प्रहंप्न होना चाहिए जो भविष्य में 
सम्भव है । उन का कहना है कि प्रकृति प्रयोग कर 
रहो है। मनुष्य को भी प्रयोग करना चाहिए। प्रकृति 
प्रभो श्रपरां है लेकिन एक दिन पूर्णाता प्राप्त कर लेगी, 
इसी प्रकार मनुष्य को उन्नति करते जाना चाहिए 
जिस से एक दिन वह स्वयं तथा उस का समाज पूर्णता 
प्राप्त कर सके । 


व्यवहारवादी कहते हैं कि उपयोगिता के व्याव- 
हारिक वृष्टिकोण से शिक्षा दी जानी चाहिए। साथ 
ही सनुब्य को एक श्ादर्श भविष्य में बिश्वास रखना 
चाहिए जब कि झमीर गरीबों का शोषण न करेंगे 
और सब नागरिक सुख्ती तथा धान्तिपूर्णो जीवन व्यतीत 
करेंगे । 

इस में नैतिकता और धर्म को महत्व नहीं दिया 


गया। प्रोफेसर ड्यई ने इस झोर संकेत सात्र किया है। 
उस का विचार प्रतीत होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में 
धर्म का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है । 

उस के श्रतुसार जो व्यावहारिक है वही सत्य है, 
जो उपयोगो है वहो ठोक है। ऐसा कोई श्रमर सत्य 
नहीं है जिस को ईह्वर या किसो अन्य ने स्थापित कर 
दिया हो बल्कि समयानुसार सत्य ही बदलता रहता 
है । कर्तव्य दृष्टि से ही कर्तव्य करना, उस के लिए 
कोई महत्व नहों रखता । कर्तेव्य तभो महत्वपूर्ण है जब 
उस से किसी लक्ष्य को सिद्धो होती हो । इसो प्रकार 
उस का विश्वास है कि कलाएं तथा नंतिकता भी व्या- 
वहारिक जोवन में उपयोग में आनो चाहिए यदि उन्हें 
महत्वपूर्ण बनाना है तो आव्शवादियों को भांति वह 
इन्हें केवल आनन्द या कर्तव्य के लिए स्वीकृत करने 
को तेयार नहीं है। उस की दृष्टि में--कला, कला के 
लिए सोन्दर्य, सौन्दर्य के लिए तथा नंतिकता नेतिकता 
के लिए ये विचार कोई महत्व नहों रखते । 


वह समस्त गूढ़ताओं, शाब्दिक तथा अनुमानित 
सिद्धान्तों के षिरुद्ध है अर्थात्‌ उन काल्पनिक विचारों 
को पसन्द नहीं करता जिनका वास्तविक जोबन से कोई 
सम्बन्ध नहों है। मानसिक विकास या आदर्दावादी 
सिद्धान्त जो मानवीय विषयों तथा कला श्रोर साहित्य 
पर ज्ञोर वेते हैं उन के विरुद्ध पड़ते हैं ॥ इन के स्थान 
पर वह निश्चित स्पष्ट तथा बास्तविक तथ्यों को 
महत्व देता है श्लोर कार्य तथा शक्ति में विश्वास रखता 
है उस का कथन है कि पूर्णसत्य नाम की कोई वस्तु 
नहों है। सत्य का निर्माण हो रहा है और श्रभी तक 
उस को प्राप्ति नहों हुई है। इस लिए भूतकाल की 
शोर नज़र रखना तथ! प्राचीन लोगों ने जो बातें कही 
हैं उन में विश्वास रखना उचित नहीं है। उस का 
कथन है कि यह हमारा कर्तव्य और गौरव है कि हम 
जगत के निर्माण में योग दें और प्रयोगों के द्वारा सत्य 
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को खोज निकालें जिस से कि मनसाने विश्व का निर्मारण 
कर सकें । 


बह व्यवहार ओर कार्य की तुलना में विचार को 
गौर स्थान देता है। उस के अनुसार ज्ञान जब तक 
व्यवहार में न आ सके तब तक अपूर्ण है। उस के ब्नु- 
सार शान तथा विचार बिना व्यावहारिक महत्व 
के बेकार हैं । 


शिक्षा में निगसन तथा प्रयोगवादी पद्धति का 
उपयोग होना चाहिए। पहली पद्धति के अनुसार मू्ते 
वस्तुएँ या विषय छात्र के सम्मुख उपस्थित कर दिये 
जाते हैं भ्रोर परिभाषाएं अन्त में बनाई जाती हैं। 
परी पद्धति में बालक को इस बात के लिए प्रोत्साहित 
न जाता है कि वह स्वयं प्रयोग कर के या झब- 

3, तुलना, विश्लेषण, चुनाव आदि के द्वारा सत्य 

ज़ निकाले | पहली पद्धति का उपयोग व्याकरण 

में तथा * दूसरी का विज्ञान में होता है। व्यवहार॒वाद 
अर रि शिक्षा में इन दोनों पद्तियों का उपयोग 


होना! चाहि९ । 


* हतला हो नहीं बल्कि ज्षिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण कार्य 
के # रूप में होनी चाहिए । उद्दे ह्य रहित कार्य का कोई 
श्र्थ नहीं होता है। आधुनिक शिक्षक पूर्णतया उद्देत्य 
बिहीन है। विद्यार्थियों को पता तक नहीं होता कि 
जिभिन्‍न विषय किस लिए पढ़ाए जा रहे हैं। शिक्षा 
तथा व्यावहारिक जोवन के मध्य कोई सम्बन्ध नहीं है । 
अतः शिक्षा प्रभाव रहित भ्रोर एक वबावपूर्ण कार्य है। 
प्रोजेक्ट प्रणाली में विद्याथियों के सामने सदेव एक 
लक्ष्य रहता है। इस लिए डयूई नें इस पद्धति को अ्रप- 
नाया है । 
व्यवहारथाद के अनुसार श्षिक्षा का केन्द्र बालक 
होना चाहिए न कि अध्यापक या पाठ्य विषय, पाठ्य- 
क्रम, समय विभाग आदि का निर्माण बालक को रुचि 
तथा आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। 
बुसरे दाब्दों में शिक्ता तक के स्थान पर भनोविज्ञान के 
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आधार पर वी जानी चाहिए । प्रादर्शवाद के भनुसार 
संस्कृति और ज्ञान महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बालक के 
विचारों, आवश्यकताओं श्लोर रुचियों का कोई ध्यान 
नहीं दिया जाता । लेकिन व्यवहारवाद में इस का 
उल्दा है। 

ड्यूई का कथन है कि कक्षा में क्रिया का जोर 
रहना चाहिए श्रर्यात्‌ बालक केवल अध्यापक की बातों 
को ही सुनते न रहें, बल्कि वे पुस्तकालय को पुस्तकों 
को हाथ से छुएँ, शिक्षा सम्बन्धी वस्तुश्नों का उपयोग 
करें । तथा स्वयं प्रयोग करें । इस प्रकार वह बंठे हुए 
सुनते रहने के स्थान पर क्रिया पद्धति या कार्य सीखने 
के सिद्धान्त को श्रच्छा समभता है । 


डयूई के अतुसार बच्चे परस्परिक वार्त्तालाप तथा 
सहयोग में विशेष रुचि रखते है। वे पूछ-ताछ, प्रश्न 
करने, वस्तुएँ बनाने, कार्य करने खेलने, श्रमिनय तथा 
कलात्मक श्रभिव्यजंना में बहुत प्रानन्द लेते हैं । शिक्षा 
में इन सब बातों को स्थान मिलना चाहिये ताकि शिक्षा 
कार्य प्रभावपूर्ण और रुचिपूर्ण हो सके। बच्चों को 
अच्छी आदतें सिखानी चाहिएं। उन्हें कपड़े पहनना, 
भोजन करना, बेठना तथा उठना आना चाहिए। उन्हें 
झ्रात्म निर्भरता तथा सहयोगपूर्ण सामाजिक जोबन व्य- 
तीत करना चाहिए । पठन, लेखन तथा गरिणत शिक्षा 
के साधन होने चाहिएँ न कि साध्य । इस प्रकार उसने 
प्राचोन शिक्षा पद्धति की कटु झ्रालोचना की है और 
बालक को मूल प्रवृत्तियों तथा रुचि को महत्व प्रवान 
किया है। , 


विषयों को एक दूसरे से सम्बद्ध कर देन। चाहिए। 
उन्हें श्रलग-झलग कक्षों में कदोरता से बन्द नहीं कर 
देना चाहिए क्यों कि इस से विशुद्धुलित व्यक्तित्व का 
निर्माण होता है। विश्व में ज्ञान परस्पर सम्बद्ध 
दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार विद्यालयों में ख्षिक्षा भी 
परस्पर सम्बद्ध रुप में दी जानी चाहिए। यदि विषयों 
में पूर्णतया पृथकू-पृथक्‌ पढ़ाया जाता है तो एक ओर 
तो बालक उनमें रोचकता का श्रनुभव नहीं करता और 
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दूसरी ओर सचाई को स्पष्ट रूप में नहीं समझ पाता। 

व्यवहारवाव के झनुसार उपयोगी कार्यों को शिक्षा 
में सब से अधिक महत्व प्राप्त होना चाहिए। समाज 
में किये जाने वाले कार्यों के समान स्कूल में भी दृकाल- 
बारी, रसोई पकाना, बनना, बढ़ई गोरी तथा घरेलू 
दस्तकारियाँ आदि सिखाई जानी चाहिएं। इन कार्यों 
के करने से मानसिक तथा शारोरिक शिक्षा में सामंजस्थ 
उत्पम्न होता है । मस्तिष्क के साथ-साथ नेत्रों तथा 
हाथों को भी साथता हो जाती है। अवलोकन संयोजन, 
विवेशन तथा कल्पनाशक्ति का विकास होता है। 
व्यक्तिगत प्रयोगों, योजनाओं तथा पुमः आ्राविष्करण 
का अवसर मिलता है। बालक आविष्कर्ता तथा खोज- 
कर्त्ता का रूप धारण कर लेता है। शीकह्न सोचने तथा 
सावधान रहने के गुणों का विकास होता है। सामाजिक 
ज्ञान, हग्त्रिय साधना, विचार तथा कार्यों में भ्रनुधासन 
झादि की वृद्धि होतो है । उपयोगी कार्यों में बालकों को 
एक बास्तविक प्रेरणा मिलती है। जब उन्हें प्राविष्कर रण, 
संयोजन, निर्माण आदि करना पड़ता है तो बड़ा 
आनन्द प्राप्त होता है । | 


बालक को श्रपने: बड़ों का झ्रनुकरणश करने में 
आनन्द श्राता है। जो; कुछ वह देखता है, सुनता है या 
| को करना चाहता है। जब वह 

किसी को कुछ करते देखता है तो बेसा हो करने को 
उत की भी इच्छा होती है। इस कार्य में वह अपनी 
शक्ति लगा देता है । उदाहरण के लिए किसो को 
सन्दूृक बनाते देख कर उसकी भी इच्छा हो आतो है। 
इस के लिये उस इच्छा को कार्य में परिणत करने का 
प्रइत उठता है । अतः अनेक समस्याएं सामने आती हैं 
जैसे--संयोजना, ठीक प्रकार को लकड़ी छाँटना, प्राव- 
इयक अज्धों को नापता, सामग्री लेयार करना, ,कितारों 
झौर कोनों को ठीक करना इत्यादि| इस के लिए 
औज्ञारों और निर्माण की क्रियाशों का ज्ञान आवश्यक 
है। इस के प्रतिरिक्त उपस्थित होने वाली कठिनाइयों 
को हल करने के लिए पर्याप्त अनुशासन झोर धैर्य को 


| शिक्ष' में व्यवहारवाद 


आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार इन उपयोगी कार्यों 
के करने में ठोक प्रकार की शिक्षा प्राप्त होतो है| 

विद्यालय में ज्ोबन का वारतविक अश्रनुभव प्राप्त 
होना चाहिए जो झ्ानन्दपूर्ण भी हों। बालक भोजन 
बनाने, मकान बनाने क्रय-विक़य करने, हाथ से वस्तुएँ 
बनाने आदि कार्यों में आतन्द लेता है। बालक के 
जीवन को सुखी तथा उपयोगी बनाने के लिए ऐसे 
कार्य विद्यालय में सिखाने चाहिएँ | 

विद्यालय में प्रकृति ग्रोर समाज का सम्सिश्ररा 
होना चाहिए । बालक की प्रकृति या मूल प्रवृत्तियाँ 
शिक्षा का श्राधार बनानी चाहिएँ और समाज में किये 
गये कार्यों को विद्यालय में कराना चाहिए | इस प्रकार 
बालक को प्रकृति तथा समाज के कार्यों को क्षिक्षा में 
सम्मिलित कर लेना चाहिए । 

शिक्षा की गति धीरे-धीरे क्रम पू्वंक होनी चाहिए 
भर्थात्‌ साधारण वस्तुओं से श्रारम्भ कर के छानबीन 
के विशाल क्षेत्रों में प्रविष्ट कराना चाहिए । उदाहरण 
के लिए बालक आरम्भ में सन्दूक या खिलौने बनायें 
ओर बाद में रेडियो सेट, ग्रामोफोन तथा अन्य कठिन 
बसतुएँ तेयार करें । 

ड्यूई प्रचीन ढंग को शिक्षा का विरोधी है। वह 
आजकल की निष्क्रिय शिक्षा को पसन्‍्द नहीं करता। 
पाठ्य वियय, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक भ्रादि में अध्या- 
पकों या शिक्षा अधिकारियों द्वारा पहले से हो जो तेयार 
हुई सामग्री रख दी जाती है उस की वहू कड़ी श्ालो- 
चना करता है। उस के विचार में जब आवश्यकता पड़े 
या परिस्थितियाँ उपस्थित हों तभी विद्यार्थो भर 
अध्यापक मिलकर इन वस्तुओं को तेयार कर लें। वह 
आजकल के कक्षा अध्यापन को जहाँ स्थान की कमो 
होती है एक हो स्थान पर डेक्स लगे रहते हैं तथा एक 
सा हो पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पद्धति प्रयुक्त किये जाते 
हैं--बिलकुल पसन्द नहीं करता है | 

बहू विद्यालय में प्रजातसत्रीय जोवन का पक्षपाती 
है अर्थात्‌ विशालयों में स्वतन्त्र अनुझासन और पूर्ण 
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स्वतन्त्रता का वातावरण होना चाहिए । बालकों को 
अपना कार्य स्वयं करने तथा क्रियाओं को स्वयं चुनने 
को स्वतत्त्रता होनो चाहिए । उन्हें किसो विशेष विधय 
या लेख को पढ़ने का क््धन नहीं होना चाहिए। शिक्षा 
उन की रुचि तथा शवित के श्रनुसार होनी चाहिए! 
भ्रष्यापक को विद्ञाथियों के एक स्त्रि तथा पथप्रद्गक 
के रूप में कार्य करना चाहिए। उस को उन के कार्य 
में बिना झ्ावद्यकता के हुस्तक्षेय नहीं करना चाहिए । 
बह उन्हें प्रेरित करने तथा प्रध्यवन के लिए विषय का 
चुताव करने के उद्ं दम से उचित परिस्थिति प्रदान कर 
सकता है । बह श्रावश्यक सामग्रो तथा सहायक पुस्तकें 
भी सुका सकता है तथ। जहाँ आ्रावश्यक हो वहाँ मार्ग- 
बर्दान तथा परामर्ग का कार्य भो कर सकता है। लेकिन 
उसे भ्रपने झापको सर्वेतर्या नहीं समभना चाहिए । 


ड्यूई विद्याथियों के पारस्परिक सहयोग को बह्त 
महत्व देता है । उस के अनुसार विद्यालय को एक युद्ध 
भूमि, स्टुडियो तथा प्रयोगशाला समकना चाहिए जहाँ 
सब विद्यार्थी एक साथ शिक्षा प्राप्त करें झौर एक-दूसरे 
को सहायता करें। वह कक्षा के विद्यार्थियों में रहने 
वाली प्रतिद्वन्दता तथा ई्या हूं ष को भावना को जिसमें 
एक-दूसरे को सहायता करना अपराध माना जाता है, 
बहुत बुरा समझता है। वर्तमान कक्षा प्रणालो प्रत्यधिक 
व्यक्तिगत धौर स्वार्थ पूर्ण है बालक एक दूसरे की 
उन्नति देखकर जलते हैं। यह भावता प्रजातन्त्र तथा 
समाज सुधार के लिए हानिकारक है। वह इस प्रकार 
को शिक्षा पसन्द करता है जहाँ विद्यार्थी अलग-अलग 
नहीं बल्कि एक-दूसरे की सहायता करते हुए मिलकर 
शिक्षा प्राप्त करते हैं | 


लाभ--श्यवहारवाद के अनुसार दी जाने वाली 
दिक्षा रोखक तथा सक्रिय होती है। बालक कार्म के 
द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस में उपयोगिता और 
व्यायहारिक जोवन को महृत्त्व विया गया है। इस के 
द्वारा उपयोगी तथा स्वावलस्बी नागरिक यंदा होते हैं । 
शिक्षा को नवीन रूप प्राप्त होता है प्रौर उस में व्यव- 
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साथिक पुट झा जाता है। भ्राजकल समस्त थोजनाएँ 
जैसे वारधा योजना, सारजेन्ट योजना झह्वद हस पर 
आधारित हैं। यह शिक्षा वेज्ञानिक भी है क्‍यों कि 
प्रयोगों को महत्व दिया जाता है। इस के प्रतिरिक्त 
यह सनोवेज्ञानिक भी है क्‍यों कि इस भें बालक को 
शिक्षा का केन्द्र माना जाता है। यह प्रभावषू्ण भी है 
क्यों कि इस में सामग्री था मृत बस्तुओों का बहुत उप- 
थोग होता है | यह शिक्षा मस्तिष्क तथा शरौर में 
सामंजस्य उत्पन्न करती है, निरे आदद्ोबादी विव्ान्‌ 
उत्पन्त नहीं करती । शिक्षा उद् इयपूर्ण होने तथा निग- 
मन पद्धति के उपयोग के कारण बालक सरलता झोर 
प्रसन्‍तता से इसे ग्रहण करता है। विषयों के परस्पर 
सम्बद्ध होने के कारण यालक का ध्यक्तित्व भी सम्बद्ध 
रूप में विकसित होता है इस में सामान्य तथा दस्तकारी 
की शिक्षा साथ-साथ दो ज्ञातो है। दस्तकारी को महत्व 
देने तथा व्यवसायिक शिक्षा की प्रधानता के कारण 
झाधुनिक समय में यह बहुत उपयोगी है । इस में प्रजा- 
तन्‍्त्र की. भी शिक्षा दी जाती है इस से बालकों का 
चरित्र भी बनता है क्यों कि ईर्ष्या हष के स्थान पर 
दे एक-दूसरे को सहायता करते हैं । 

दोष--व्यवहारवादी शिक्षा उपयोगिता को बहुत 
महत्व देती है श्लोर दस्तकारो को प्रधानता देती है | 
इस का उँ इय सिस्‍्त्री या कारोगर तेयार करना है| 
इसमें संद्धान्तिक पक्ष तथा मानसिक शक्षितयों, जुसे तर्क 
विचार, तक आदि का बिकास नहीं होता है। इस में 
कला तथा तथ, संस्कृति को कोई महत्व नहीं दिया 
जाता है। धर्म तथा नेतिकता के लिए, जो चरित्र 
निर्मारण करते हैं, कोई स्थान नहीं है। यह शिक्षा संहगी 
भी बहुत है क्योंकि मूर्त रासग्री बहुत घाहिए | इस के 
अतिरिक्त बालक दस्तकारी सोखते समय बस्तुश्रों को 
बहुत बिगाड़ते हैं | ज्ञान की दृष्टि से यह शिक्षः भ्रघ्री 
रहती है क्योंकि क्रियाधरों तथा विषयों को सस्बद्धता 
पर बहुत ज़ोर विया जाता है । 


अनान--392+-यक कक लन-न-- 


पांरिभाषिकि शब्द ओर आदाय॑ रघुवीर 


श्री विजय कुमार 

पिछले बीस वर्षों में हिन्दी को राष्ट एवं 
राष्ट्र भाषा बनाने तथा उसकी समृद्धि के लिये 
जिन विद्वानों और साहित्य सेवियों ने अधिक- 
तम प्रयाश्न किये है उनमें नागपुर की इन्टर 
नेशनल एकेडमी आफ इन्डियन कल्चर (सरस्वती- 
विद्वार के संचालक डाक्टर रघुवीर का नाम 
विरस्मरणीय रहेगा। उनके अथक परिश्रम और 
घोर लगन के प्रताप से हिन्दी केवल हमारी राज्य 
भाषा ही नहीं बनी किन्तु उसमें वेज्ञानिक 
साहित्य की सृष्टि के लिये मार्ग भी श्रशस्त हो 


करा है। 
आचाये रघुवर ने १६३६ के लगभग लाहौर 


में हिन्दी तथा अन्य भाषाओं में वेज्ञानिक शब्दा-. 


बली के निमोौण का श्री गणेश किया था। उस 
समय तक इस दिशा में कोई उल्लेखनीय 
काये नहीं किया गया था। दो-चार छुटनपुट 
प्रयास अवश्य हुये थे किन्तु उनसे किसी प्रकार भी 
इस समस्या का इल नहीं होता था । अँप्रेजी तथा 
यूरोप की अन्य भाषाओं में विज्ञान का जो 
अनन्त अन्डार है इसे हम अपनी भाषा में का 
कर किस प्रकार आँमसात्‌ करें तथा उसमें वेह्ञा 
निक साहित्य का सूजन किस प्रकार हो-इसी प्रश्न 
को लेकर हमारी/ भाषा के सामने एक 
प्रकार का अनिष्टकारी गत्यवरोध उत्पन्न हो 
गया था झनेक मनीषियों का मत था कि अंग्रेजी 
में जितनी पारिभाषिक शब्दावली है उसे अक्षु- 
ण्ण रुप में दिन्दी में रख लेना चाहिए किन्तु ऐसा 
करने का अथे यह होता कि भरतो के इस 
प्रकार के विदेशी शब्दों को, जिनकी संब्या लाखों 
तक पहुंचती दे, ले लेने से हमारो भाषा का-रुप 
सवेथा ही बिगढ़ जाता। इतना अधिक बिगढ़ 
+अ उ्हग/आ कठनाई द्ोती। 

शी शब्दों के समूह के समूह अप- 
रिबतिंत रुप में लेकर बजा खरी बेशातिक 
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सा दत्य विदेशी साहित्य की अनुकृति मात्र रह 
जाता | शब्दों से दी भाषा बनती है और शब्द 
बनते हैं हमारे विचारों से और में हमारे 
बिचारों के प्रतीक हैं। विदेशी शब्दावली को 
अपनी भाषा में भर कर हम सदा के लिये 
अपने मौलिक व स्वर्तत्र चिन्तन का मागे चंद 
कर देते । 

किन्तु दूसरी ओर यूरोपीय वैज्ञानिक शब्दा- 
बली इतनी विशाल तथा विस्तृत है और प्रति 
दिन इतनी अधिक सम्पन्न होती ज्ञाती है कि 
अपनी भाषाओं में जिनमें अभी तक इतने 
महान उपक्रम की कल्पना भी नहीं की गई थी 
इस शब्दावज्ञी के समकत्त शब्दावली बनाना 
भगीरथ प्रयास से कम नहीं था। अपनी 
भाषाओं में इस अभूत पूवे काये को करने की 
शक्ति किस प्रकार उत्पन्न की जाए यह प्रश्न भी 
कुछ कम टेढ़ा नहीं था | इस प्रकार हमारी भाषा 
की उन्नति के दोनों ही रास्ते बंद थे। 

डा० रघुबीर ने इस गत्यवरोध को दूर करने 
के लिये एक नई विचार धारा का सूत्रपात किया। 
उन्होंने विदेशी पारिभाषिक शब्दावली को अपनी 
भाषा में केक्‍ल अनुवाद रुप में स्वीकार करने 
का निश्चय किया। इस काये के लिये उन्होंने 
भारत की प्रायः सभी भाषाओं की जननी तथा 
इस महान्‌ देश की संस्कृति के 3३४८ संस्कृत 
भाषा को आधार बनाया। उन्होंने अपनी बहु 
भाषा विज्ञता तथा नेसर्गिक प्रतिभा के बल पर 
इस महान्‌ भारतीय भाषा की संरचना के तत्वों 
में निद्चित उस बिराद शक्ति को शीघ्र द्वी पहचान 
लिया जिसके प्रयोग से वे यूरोप के वेज्ञानिक 
साहित्य की समग्र शब्द तथा विचार सम्पदा को 
भारतीय रुप में अभिव्यक्त करने की क्षमता प्राप्त 
कर सकते थे | यह सनन्‍्तोष का विषय है कि प्रायः 
बीस वर्षों के सतत्‌ प्रयत्न और देश के गण्यमरान 
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विद्वानों की सहायता से वे इस दिशा में एक 
प्रशक्त माने का निर्माण करने में सफल हुये हैं। 

संस्कृत में लगभग वो सहस्र सूत्र थातुएं हैं 
जिनमें से केवल पांच सौ ही अधिकतर कास में 
आती हैं। इस न्यप्रा के विशाल भवन की ये ईटें 
हैं। इनके अर्थ बहुत कुछ तरल तथा आनम्य हैं । 
जिस प्रकार कपास के पिण्ड में से तकुवे के 
घूमने से डोरा तेडी से निकलता रहत्म- है उसी 
प्रकार इन घातुओं के रुपद्दीन प्रिश्ड में से बीस 
उपसगगों और प्रायः अस्सी ग्रत्ययों के श्रयोग से 
नए-नए अरथे तथा निश्चित रूप वाले शब्द निक- 
लते चले जाते हँ--ह धातु का केन्द्रीय अथ है 
“रना! ओर इसी से 'हरण”' बना है--अब इस 
में प्र आ, सम, वि, परि उपस्ग जोड़ने से 
क्रमशः प्रहार, आद्वार, संद्वार,विह्ार और परि- 
हार शब्द बनते हैं जिनके अर्थ केन्द्रीय मात्र से 
मूल रूप में सम्बद्ध होते हुए भी सर्वथा मिन्न 
हैं। इनफे अतिरिक्त शेष उपसर्ग थ्रे हँ--अरति, 
अधि, अलु, अपर, अपि, अभि, अब, उद्ू , उप, 
हुः, नि, निः, परा, प्रति और सु। 


इसी प्रकार तब्य ( गंतव्य ), अनीय ( भेद्‌- ' 


नीय ), तर, तम (अधिकतर, तम), मय ( खणो- 
सय), शः (अल्पशः, ता (जनता) के (बालक) 
इत्यादि कुदन्त तथा लद्धित प्रत्ययों के संयोजन से 
घातुओं तथा संज्ञाओं के अर्थो' में विभेद उत्पन्न 
हो जाता है। डा6 रघुबीर ने इसी रीति को 
अपना कर ज़ो वास्तव में संस्कृत की संरचना का 
प्राचीन आधार है, वैज्ञानिक एक्म पारिभाषिक 
शब्दावली के लिये नए-नए शब्दों का निर्माण 
प्रारंभ किया । इस रीति का विशेष लाभ थह था कि 
अंग्रेजी को वैज्ञानिक शब्दाबली का, जहां प्रत्येक 
शब्द का अथे निश्चित और अनेक सम्बन्धी 
शब्दों से मिन्‍नता लिये हुये हैं भारतीय भाषा में 
अनुवाद करते समय बड़ी सुविधा होती है। इस 
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प्रकार इस रीति से पारिभाषिक शब्दावक्षी का 
केवल ए३-एक शब्द अलग-अलग नहीं फिन्तु 
अपने संबंधी शब्दों के समूह के साथ अनुदित 
किया जा सका जिससे डा० रघुवीर अपनी 
शब्दावली को एक क्रमबद्भ तथा संघटित रूप 
प्रदान कर सके । यही विशेषता आगे चल कर 
उन की इस क्षेत्र में अपूर्व देन स्पवित हुई क्योंकि 
इसी विशेषता के कारण भारतीय भाषाओं खास 
कर इिन्दी में, अंग्रेजी शब्दावली दी भांति दी 
बिज्ञान के अनन्त शब्दों का निर्माण किया जा 
सकता है और इस प्रकार विज्ञान के विदेशी रूप 
को भारतीय बना कर हम उसे सरल तथा सुगम 


.भी बना सकते हैं - इस प्रकार हिन्दी के पुराने 


ढांचे को नवीन विचारों के लिए बिस्तृत तथा 
सुधृढ बनाने के कारण यदि आचाये रघुबीर को 
आधुनिक हिन्दी का पाणिनि कहा जाए तो 
शायद अतिशयोक्ति न होगी । 

जून १६५४ में नागपुर से २. कम्प्रिहेन्सिय 
इज्जच.लश हिन्दी डिक्शनरी प्रकाशित'हुई । इसमें 
बृहदाकार के प्रायः १८०० प्रष्ठ हैं और एक लाख 
से ऊपर पारिसाषिक शब्द जिनका सम्बन्ध 
आधुनिक विज्ञान की अनन्त शाखा-प्शाखाओं 
से हैं। इससे पहले भी डा? रघुवीर ने विषयों के 
अनुसार कई छोटे कोष प्रकाशित किए थे । इन 
के साथ ही नागपुर विश्वविद्यालय के लिए इंटर- 
म्रीडिएट-विज्ञान की लगमरा ३४ पाठ्ा पुस्तकें 
तलई शब्दावली में लिख कर प्रकाशित हो चुकी 
थीं। इस विश्वक्रिद्यालय में विज्ञान की शिक्षा 
इसी शब्दावत्ञी हारा इन्टर की कछ्षाओं में सफ- 
लता पूबंक दी जातीः रही है । इस कोष के श्रका- 
शन से तो इस क्षेत्र में क्रान्ति ही उत्पन्न हो गई 
है क्‍यों कि इतनी उहत्‌ शब्दावली;जिलके निर्भाण 
मेँ अनेक वि&ार्सी ने भाग लिया है--इतने वेशा- 
निंक दन्न से आज तक न बनाई गई थी। 
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वैज्ञानिक शब्दों ऋ अतिरिक्त प्रशासन संबंधी 
शब्दों की भी, स्वतन्त्रता के पश्चात्‌, देश में 
बहुत आवश्यकता थी। डा० रघुवीर ने इस कोष में 
प्रायः सभी ऐसे शब्दा %| सन्मकेश किस! है छोर 
यह हर्ष का विषय है कि इसमें से अधिकांश नव- 
निर्मित शब्द थोड़े द्वी सम्रग्र में हमारी भाषा का 
अविच्छिन्न अड्ड बन गए हैं। कुछ के उदाहरण 
ये हैं--संविधान ( कोन्‍्सर्दी-टयूसन ), क्धिन 
( लेजिश्लेशन ). संसद ( पार्कियामेंट ) अधिनि- 
यम ( ऐक्ट ), सचिव ( सेक्रेटरी , सचिवालय 
( सेक्र ट्रीयेट ) मंत्रालय ( मिनिस्ट्रीझे आयुक्त 
( कमिश्नर ), प्रतिरक्षा ( ढिफेन्स ) शासन (गढ-'' 
नंमेंट), प्रशाघन (एडमीन्स्ट्रिशन) आदि आदि। 
ये शब्द समाचार पत्रों, राजकीय सूचना पक्नों 
तया प्रशासन सम्बंधी अनेक पुस्तकों में व्यवह्ृत 
हो रहे हैं--इनके निर्माण से हमारी भाषा की 
श्रभिव्यद्ञना शक्ति में अद्भुत विस्तार हुवा है। 
अनेक भ्रां्ती के प्रशासन में भी इन शब्दों के 
व्यवहार के कारण जनता को बहुत सुविधा हो-- 
गई है। |] 


डा० 5 इस प्रकार वैज्ञानिक शब्दा- 
बल्ली का हिन्दी में(( तथा अन्य भारतीय भाषा- 
ओ में भी-क्योंकिं शब्दावली संम्कृत में है) 
सृूत्रपात द्वी नहीं किया वरन उन्होंने इस काये 
को काफी आगे भी बढ़ाया है। उन्हें अपने 
महान्‌ किन्तु कठिन कारये में पग-पग पर अनेक 
विरोधों और रुकावटों का सामना करना पड़ा 
है किन्तु उन्होंने विषम परिश्चितियों में कभी हार 
नहीं मानी ओर जिन आदर्शों को सामने रख 
कर उन्होंसे अपने महान्‌ कार्य का श्री' गणेश 


जड़ 


[ प्रारिभाषिक शब्द और आचाये रघुवोर 


किया था उनका आज्ञ भी वे पूर्वेचत्‌ू पालन कर 
रद्दे हैं । 

वास्तव में पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण 
कारये प्र डा० रघुबीर के जिस अद्श्य उत्साह की 
छाप्र पड़ी है उसकी मृक्ष प्रेरणा उन्हें अपने भार- 
तीय संस्कृति के प्रति अट्टूट प्रेम से मिली है। 
उन्होंने हमारी प्राचीन संस्कृति के उद्धार के लिए 
भी महदान्‌ प्रयत्न किये हैं। इस के लिए वे यूरोप 
तथा एशिया के अनेक देशों में बार-बार घूमते 
रहे हैं। अभी हाल दी में वे चीन और रूस गए 
थे जहाँ इन देशों के शासन ने उन्हें निमंत्रित 
किया था| चीन से प्राचीन हस्तलिखित अंकों, 
मूर्तियों, अभिल्षेखों आदि के रूप में जो सामग्ो 
वे भारत ल्ञाए थे वह इतमी विशाल है कि उसके 
केबल एक अंश को प्रदशती शशक्षा मंत्रालय के 
तत्त्वाबधान में नई दिल्ली में की जा सकी थी। 
इसी प्रकार रूस, मध्य-एशिया, नंगोलिया, तिब्बत 
जावा, बाली लंका अगषि'देंशों सेमी डा: रघुवीर 
ते प्राचीत सासतीय+संस्कृति सम्बन्धी अनन्त 
सामग्री लाकर सरस्वती विहार को विभूषित्त 
किया है। कहा जाता है कि बृहत्तर भारत के 
इतिहास, संस्कृति, साहित्य एवं कला के अध्ययन 
के (लए भारत में भ्रन्यत्र इतनी अधिक मूल्यवान्‌ 
सामग्री नही है जितनी सरबतती बिद्दार में । यह्‌ 
प्रसन्नता की बात कि इन्टरनेशनल एकेडमी जो 
वास्तविक रूप में.ही अन्‍्तराष्ट्रीय है शीघ्र ही 
दिल्ली में कार्य प्रारम्भ करेगी शोर भारतीय 
संस्कृति के असेक विलुप्त अध्यायों को पुनः लिख 
ने में समथे हो सकेगी। आचाये रघुवीर से 
देश को बहुत आशाए' हैं. भगवान उन्हें चिदायु 
करे । 


जा आओ 


परमाए के शान्तिपूर्ण उपयोग 


इस छ्ेख में मारको की श्रोद्योगिक प्रदर्शनी यन्त्र अब उतना हो गुप्त है जितना मेट्रो स्टेशन : 


के एक सवाधिक जनप्रिय मण्डप का परिचय 





प्रयोगात्मक 'हेवी वाटर रिएक्टर' का एक साइल 


दियां आ रहा है। 

प्रदर्शनी का टिकट खरीदने वाला कोई भी 
व्यक्ति इस मण्डप में भी आ सकता है; परल्तु 
उसे यह मण्डप देखभे को मिले, इस के लिए 
डसे पैक्ति में खड़ा होना होगा । क्योंकि इसे 
देखने वालों की भीड़ लगी रहती है । यह भी 
समभे लीजिए. क्रि इस मण्डप में जो चीज़ों 
दिखलाई गई हैं श्रोर जिन्हें हर कोई देख 
सकता है, वे कुछ काल पहले तक सभी देशों में 
“अंति गोपनीय' मानी जाती थीं। 

परमाग़ु रिएक्टर ? आप इसे देख सकते 
ओर इस के जितने चाहें, फोटो उतार सकते हैं। 
यह परमाणु शर्क्ति एकत्रित करने वाला कायेरत 


अगर आप के पास टिकट है, आप सीधे भीतर 
चले जाइए और 
देखिए । 

फिर भी आग- 
न्तुकं को इस के 
साज-सामान के इदे- 
गिदू अब भी रहस्य 
की छाया जान पड़ती 
है और इस के विप- 
रीत हो भी केसे 
सकता है, जब कि 
एक बड़े तालाब के 
पास जा कर आप 
देखते हैं कि धरातल 
से छः मीटर नीचे 
पानी के भीतर नीला- 
पन्र लिए हुए हरा 
प्रकाश हो रहा दे | 
ओऔर जब आप को 


” आलूम होता है कि आप जो चीज़ देख रहे हैं 


बह परमाणविक “उद्गारः है, तो आप कांपने 
लगते हैं और पानी के भीतर की आग आप को 
आकाश गज़ा की चमक-वमक की याद दिलाती है 
ओर आप इसे रहस्यमय पाते हैं, ऐसी चीज़ जो 
इस दुनियाँ के बाहर की हो । . 

कुछ ले गों को जब यह मालूम होता है कि 
तालाब की जल राशि ही आगन्तुकों को परमाणु 
के 'सम्प्क' से बचाती है तो वे बड़ी सावधानी 
से ताल्ब्र के पास से हट जाते हैं । ऐसा करने 
की जरूरत नहीं, क्योंकि परमाणु को बड़ी साव- 
घानी से बाहर आने से रोक दिया गया है-- 
भूंतों को खदेड़ कर बोतल में बन्द कर दिया 
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गया है और यह बात सब जानते हैं कि जब तक 
बोतल्न की काग बन्द रद्दती है, तब तक भूत ठीक 
से व्यत्रह्दार करते हैं तथा आदमी की आज्ञा 
मानते हैं । 

यह मण्डय दिखलाता है कि परमाणु किस 
प्रकार सु वार रूप से मानव को सेवा करता हैं, 
यदि परमाणु वी व्यवस्था करने वाल्ते व्यक्ति के 
इरादे शान्तिपूर्ण और नेक हों, तो परमाणु केसा 
'शान्तिपूर्ण' और 'नेक' रहता है । 

एक पारमाणविक उपकरण बियर की बोतसें 
गिन रहा है तथा एक पार*णविक त्रिधि के 
द्वारा इस का पता लगाया जा रहा हैं कि कार- 
खाने फशे पर ब्रिल्नाय जाने बाले टाट की रह्ाई 
सब जगह समान हुई है या नहीं--कार्य में लगाया 
परमाझु इस प्रकार के साधारण काम कर रहा 
है और अब उस का सारा रहस्य समाप्त हो 
गया है। 

उन्त का रहस्य तो समाप्त हो गया है, परन्तु 
शक्ति समाप्त नहीं हुई । यहां 
कैंसर वाले हन्तुओं को 
रेडिओ सक्रिय करने के 
लिए एक शाहस्तिपृर्ण पार- 
माणुविक “बन्दूक' है। दशेक 
इसे क्ृतज्ञ भाव से देखते 
हैं। ऐसी “बन्दूकों' ने अनेक 
लोगों को अच्छा किया है 
ओर यहां परमाणु चाल्लित 
बफ़े तोड़क का एक माडल 
है-थोड़े स॑ पारमाणुदिक 
पदार्थ दी सद्दायता से जहाज - 
बफ की ग्रोटी-से-मोदी तह 
को कोट डालेगा और उस 
के परे दो लाख किल्लोब्ाद 
की क्षमता फे एक विवक्षी 


[ परमाणु के शान्तिपूर्णे उपयोग 


घर की रूप-रेखा बनी है | यह्‌ बिजली घर चालू 
पंचवर्षीय योजना काल में बनेगा । पंचवर्षीय 
योजनाकाल की समाप्ति तक देश के पारसाण- 
विक बिजलीघरों की कुछ क्षमता २० से २४ लाख 
किलोबाट तक हो जायगी। शक्तिशाली परमाणु 
बड़ी तेजी से सोवियत संघ के राष्ट्रीय अथेतन्त्र 
का अज्भ बन रहा है । 

मण्डप में एक-दो घण्टे बिताने से आप 
अनेक बातें जान सकते हैं । एक हाल में आप 
एक पोस्टर देखेंगे जिस में लिखा है: 'घरती 
साढ़े पांच अरब वर्ष की है,' और वहां लोगों को 
सममभाने के लिए लगा तख्ता हमें बतलाता है 
कि रेडिओ्रो सक्रियता के सहारे धरती की आयु 
निर्धारित करना केसे सम्भव हुआ | वह यह भी 
बतलाता है कि तेल की सम्भावना की खोज में 
परमाणु करों का किस प्रकार प्रयोग किया जाता 
है, भोजन को सुरक्षित रखने में, बीजों को और 
जल्द उगाने में, फसलों की वृद्धि में, हवा भट्टियों 





बीजाशबिक-रिएक्टर 


गुरुकुल्न पत्रिका ] 


का पलस्तर ठीक है 
था खराब हो गया 
है, इसे जानने में 
व और भी बीसियों 
कार्मो में उन का 
किस प्रकार उपयोग 
ट्वोता है । 

पारमाशविक 
साज-समान की 
शक्ति, “परमाणु 
ईघन' का स्रोत यूरे 
नियम है। यह एक 
प्रकार का तत्व है 
जिस को विघटित 
करने से उस के 
परमाणु से बहुत 
अधिक शक्ति निः- 
सुत होती है धरती 
में दूसरी चीज़ों के 
साथ-साथ लाखों- 
लाख टन यूरेनियम 
भी है, परन्तु इसे 
निकाज्नना बहुत 
आसान नहीं है । 
दो तस्तों पर सोवि- 
यत सह्क में पाये 
जाने वाले खनिज 
पदार्थों और थूरे- 
नियम के नमूने प्रदर्शित किए गए हैं. । प्रदर्शित 
पदार्थों में कोई ८० चीज़ें हैं । यह दुनियाँ का 
सब से बड़ा संग्रह है। 

मण्डप में परमाणु शक्ति के व्यावहारिक 
प्रयोग की ही बात नहीं चतलाई जाती; इस के 
सम्बन्ध में होने वाले सैद्धान्तिक काम की, पर- 


[ अज-नकचान स्तन >नन्‍>लनलन-तत 
८7400“ ५ 0 /* 
कप ५ 


ध्घ 


[ कार्तिक २८१३ 





शरीर के अन्दर गहरे बेठे हुए श्रणों को चिकित्सा का 
आरोग्यकर गामा यन्त्र 


हि 


भोशु की बनावट के सम्बन्ध में वर्तमान विचार- 
धारा की भी जानकारों प्राप्त की जा सकती है । 
ज्योंही श्राप मण्डप में घुसतें हैं, धातु की. एक 
चमकती हुई चीज़ देखते हैं । यह सोर-मुण्डल 
का भाडल जैसा जान पड़ता है । ग्रद्द पहंत्राएु 


का माल है: बीच में त्यूक्लियस है और उस 
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के इई-गिदे इलेक्ट्रोन घूम रदे हैं | गाइड ( सम- 
' भाने के लिंए नियुक्त व्यक्ति ) से इस की कहानी 
सुनिए, तब आप को पता चलेगा कि न्यूक्तियस 
परमाणु का नन्‍्हा सा भाग दै--दोनों की तुलना 
बालू के कण तथा पहाड़ से की जा सकती है । 
फिर भी, न्यूक्लियस में विद्यमान पदार्थ का घनत्व 
असाधारण है । यदि अंगुश्ताने में खूब टंस-ठंस 
कर न्यूक्तियरसों को भरना सम्सव हो, तो अंगु- 
श्ताने का वजन २० करोड़ टन से अ्रधिक होगा। 
दूसरे शब्दों में दुनियाँ के समस्त जहाज़ों के 
चजुन से अधिक होगा । 
न्यूक्रियस के अति छोटे कण बड़ी तेजी से 
घूमते हैं तथा उन में अपार शक्ति रहती है। इन 
कणों की सहायता से परमाणु का विस्फोट करन 
से परमाणु चूर-चूर हो ज्ञाता है। इन कणों की 
गति में बनावटी ढ्ढ से वृद्धि करने के भी तरीके 


[ परमाणु के शान्तिपूणें उपयोग 


हैं और इस प्रकार गति-ब्ृद्धि होने से उनकी 
शक्ति बढ़ जाती है । इस उद्देश्य-सिद्धि के लिए 
शक्तिशाली मशीनें, ऐक्सलेरेटर ( गति-बद्ध क ) 
तेयार किए गए हैं तथा प्रदर्शनी में ऐसी मशीनों 
के फोटो और म।डल दिखलाए गएं हैं । सोबि- 
यत सह्ठ में वर्षों से संसार का सब से बढ़ गति: 
बद्ध क सिक्रोसोक़्ोटोन काम में आ रहा है । 
यह यन्त्र कणों को ह८ करोड़ इल्लेक्टोन वोल्ट की 
शक्ति प्रदान करता है । एक और मशीन, प्रोटोन 
सिंक्रोटोन का निमोण भी समाप्ति के निकट है। 
यह १० अरब इलेक्ट्रोन बोल्ट की शक्ति देगा। 
हमारे संसार में एक नई शक्ति आ गई है | 
यह है परमाणु शक्ति । इसे शान्तिपूर्ण कार्यों में 
लगाने से यह्द प्रकृति की अन्धी मूलशक्तियों को 
काबू करने में व शक्ति और भौतिक सुख-समद्धि 
के प्रचुर उत्पादन में मानव की सहायता करेगी। 





यूरेनियम घातु का-संसार में सथ से बड़ी संग्रह । 


' चम्बल घाटी में तोन हज़ार वर्ष पुराना नगर 


मध्य भारत की चम्बल घाटी में नागदा स्थान भारत सरकार के पुरातत्व दिभ,ग ने हाल 
पर खुदाई में, इमारतों के अनेक भग्नावशेष में यह खुदाई कराई थी । विभाग का ड्द्ेश्य 
तथा विभिन्न प्रकार के चित्रित मिट्टी के बतेन मध्य तथा पश्चिम भारत में आचोन संस्कृत का 
ब्कीं- न ितकीर कलम _ कपल लमलिला ५ 23-3७ पता रूगाना था | 
: ह् नागदा 4 खुदाई से 
ऐसा जन पड़त। है रि 
यहां की संस्कृति ग्ठा 
घाटी की आर सिन्धि 
घाटी रक्ृतियों के बीच 
की कड़ी थी । 

इुछ समय पूब भी 
ध्म त्षेत्र में खुदाई हुई 
थी, जिस से यह प्रकट 
हआ। कि प्रचानी सस्कति 
के रचयिता एक विशेष 
प्रकार के चित्रित मिट्टी 
के बर्तन प्रयोग में लाते 
थे । उस जमाने के 
ओजार भी पत्थर या 
तांबे के बने हुए थे । 
सम्भवतः; उस समय तक 
लोगों को लोहे का ज्ञान 
नहीं था । कंस्य-पाषाण 
सस्वृति समस्त मालवा 
और दक्षिण के कुछ 
भागों में फैली हुई थी । 
गोदाबरी, ताप्ती, नमेंदा 
* * ओर चस्बल नदियों के 
तागदा के भूगर्भ से निकले भवनों के ह्यशोध | किनारे बखतियां बसी 
मिले हैं, जो ईसा पूत्र एक हजार वर्ष पुराने हैं। हुई थीं । 
इस के अलावा किलेबन्दी किए हुए नगर के भी वर्तमान खुदाई से ऐसा ज्ञान पड़ता है कि 
चिन्ह मिल्ले हैं. जो काफी समय तक समृद्ध रहा नांगदा काफी समय तक समृद्ध नगर रहा | यह्‌ 
होगा । > सक्तति का एक सह केन्द्र रहा होगा । उस 
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समय मनुष्य कच्ची इटों के बने मकानों में रहते 
मरे तथा पत्थर के छोटे औजारों को काम में 
लाते थे । जिस तरह के कच्ची इंटों के बने 
मकान, इस स्थान पर पाये गए हैं, वैसे कांस्य 
पाषाण संस्कृति के किसी अन्य स्थान में अब तक 
नहीं पाये गए हैं. । चित्रित मिट्टी के बतेन ओर 
दूर-दूर तक फेली इमारतों के भग्नाबशेष, उस 
समय का जतता को समृद्ध दशा के द्योतक हैं । 
परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि बाहर से आक्रमण 
को उस समय बहुत आशड्ढा रहती थी। हाल की 
खुदाई में जो इमारत का ढांचा निकला है, वह 
नगर की सुरक्षा की दीबाल का किला सा प्रतीत 


[ सूर्य की शक्ति का उपयोग 


होता है । इस चिह्न से सिन्ध घाटी की संस्कृति 
के सम्बन्ध का संफेत मिलता है, जहां नगरों में 
ऐसी ही किलेबन्दी थी। 


नागदा की खुदाई का काम महत्वपूर्ण जान 
पड़ता है । इस से मध्य तथा पश्चिम भारत की 
कांस्य-पाषाण संस्कृति का सम्बन्ध गन्मा घाटी 
की प्राचीन संस्कृति से जुड़ता है। कहा जाता है 
कि सिन्ध घाटी को संस्कृति दक्षिण में सौराष्ट्र तक 
फैली हुई थी । 


इस क्षेत्र में ओर अधिक खुदाई होने पर, 
अच्छे परिणाम निकलने की आशा है | 
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संसार की शक्ति के हर साधन का स्रोत सूये 
है। लकड़ी, कोयले और पेट्रोल आदि की गरमो 
सूर्य की शक्ति का ही एक रूप है। बिजली बनाने 
के लिए पानी की जरूरत होती है और वर्षा, का 
कारण सूर्य ही है | | 


अनुमान है कि संसार भर का सब तरह के 
इंधन का भण्डार १०० बे से अधिक नहीं 


चलेगा । पानी से बनने वाली बिजली की मात्रा. 


भी सीमित है। इसलिए कुछ ही दिलों में संसार 
को अपनी ८? प्रतिशत आवश्यकता, अगुशक्ति 


से पूरी करनी होगी | बाकी १४ प्रतिशत आव- 
श्यकता सूय की शक्ति से ओर ४ प्रतिशत अन्य 
साधनों से । 

चीज़ों के गरम करने में जेसे भाष बनाने में 
सूर्य की शक्ति का सब से अच्छा डपयाग द्वो 
सकता है । समुद्री घास, उगाने में, कुछ रासा- 
यनिक प्रक्रियाओं में ओर चीज़ों को ठण्डा या 
गय्म करने में सूये की गरमी का इस्तेमाल हो 
सकता है। अभी इन सब चीज़ों के बारे में परी- 
क्षण चल रहे हैं और बड़े पेमाने पर इन का 
उपयोग नहीं किया जा सकता । 





भोरतौय संस्कृति--रं 


हिमालय की घाटियों में 


श्री इन्द्र बिद्यावाचस्पति 


भूमष्डल पर भनुध्य सृष्टि कहां प्रारम्भ हुई, यह 
प्रइन अब तक विदादग्रस्त है। कुछ विद्वात्‌ आदि सुष्टि 
का झारम्भ ध्रुव वेश से मानते हैं, तो कुछ उसे मध्य 
एशिया में तलाश करते हैं। में भूमण्डल के प्रइ्न को 
पृथक्‌ रस कर इस लेख का प्रारम्भ उस समय से 
करना चाहता हूँ, जब भारत में मानव ने सामाजिक 
जोवन आरम्भ किया । यह सर्व सम्भत सी बात है कि 
मनुष्य जाति के साहित्य में सब से पुरानी और पहलो 
शब्द रचना वेद हैं। जो पुराने लोग वेद को ऋचाओं 
को ही प्रपता मार्ग दर्दक मानते और उन्हों में प्रभु शोर 
प्रकृति का गान करते थे, उन का सामूहिक नाम आय 
था । हमारे पास यह सानने के लिए बहुत पुष्ट और 
पुपकल प्रमाण हैं कि उन आर्यों का प्रारम्भिक निवास 
स्थान हिमालय की ऊंची घाटटियों में शोर हिमाच्छादित 
चोटियों पर था। भारत के इतिहास का पहला परि- 
ज्छेद कदमोर शोर तिब्बत के ठण्डे श्रोर सुहांवने पब॑तों 
ओर मेदानों में लिखा गया था। यही बह प्रदेश थें, 
जिन्हें उत्तरकालोने प्राय स्वर्ग 'नर्क' ग्रादि नामों से 
पुकारा करते थे । 


उस समय झ्ायों का जीवन अत्यन्त सरल और 
ग्रछूता था। भ्रन्य किसों सभ्यता या संस्कृति का प्रभाव 
उस पर नहीं था। जल की जंसी शुद्ध धारा गंयोत्रो में 
बहुती है, उस समय आयों को धामिक और भानसिक 
. विचारधारा वंसी हो शुद्ध श्रोर अछूती बहुती थो । उस 
' पर कृन्रिमता का लेप नहों थां। 


बे लोग प्रपते नेता व राजा को इन्द्र नाभ से पुका- 
रते थे | शीत स्थान होने के कारण प्रम्नि श्रौर सूर्य 
से उन्हें अत्यन्त प्रेम था, वें परमांत्मा को उन सब नामों 
से सम्बोधित करते थे, जो आदर सूचक थे। वे उस में 
सनुष्य और प्रकृति के सब गुणों का मूलसोत देखते 
थे। 


उन में जो शासन प्रशालों प्रचलित थी, उसे न 
राज सत्तात्मक कह सकते हें ओर न प्रजा सत्तात्मक | 
उस का स्रदि कुछ नाम रखना ही हो तो हम उसे 
'गुखतन्त्रात्मक' ज्ञासन प्रणाली कह सकते है । जो सो 
बार निर्थिष्न यज्ञ कर ले ओर दात्रुओं को परास्त करने 
की शक्ति रखता हो, बही स्वर्ग का राजा इन्त्र बन 
सकता था, दूसरा नहों । कंभी-कभों तहुष जंसे अथोग्य 
व्यक्ति भी राजा बनने का यत्न करते थे। परन्तु वे 
स्वगंवासियों के लोकमत द्वारा अधिकार च्यूत कर दिये 
जाते थे | इन्द्र वही बनता, ओर वहां रह सकता था, 
जिसमें धसंबल «+र छात्रबल दोनों में सब से श्रधिक 
हो । इस प्रणालो का उपयुक्त नाम गुणत-त्र प्रणालो 
ही हो सकता है। 

सप्तसिन्धु में 


श्रा्य लोग हिमालय को घाटियों से उतर कर 
सप्तसिन्धु के मैदान में कब श्राये। इसका हिसाब 
लगाना इस समय प्रसम्भव हो है। पृथिवी के गर्भ से 
तथा ऊपर के अवशेषों से जितने हिसाब लगाये गये हैं, 
वे उस काल तक नहीं पहु चते, जिस में श्रार्थ लोगों के 
जत्ये स्वर्ग की ऊंचाई को छोड़ कर पृथ्वी के समतल 
घर आने ओर फंलने लगे थे। बहू समय सदियों पुराना 
नहीं युगों पुराना हो गया, उस को इयत्ता अभो तक 
वंज्ञानिक अन्वेषरणा भी नहीं लगा सको । 

यद्यपि उस समय को इयतसा नहों जानो जा सकती, 
तो भी उस का एक घुंघला सा चित्र हम अपनी आँखों 
के सामने ला सकते हें। उस समय सॉ्ससिस्धु का 
प्रदेश वह कहलाता था, जॉ भारत के वर्तमान चित्र में 
सिस्ध सदी से आरम्भ होंकर गंगा पर समाप्त होता 
है । प्रदेश का “सप्तसिन्धवः' यह नाम जिन नदियों के 
नांस पर पड़ा, वे निम्नलिखित थीं, सिन्धु, पितश्ता 
असिवनी, पुरुकची, भ्राजिकी यां शतदु, सरस्वती, दूध- 
दुबती, यमुना और गंगा । उस समय बड़ी नवियाँ नहीं 
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थीं। उन का शाकार प्रकार छोटा था, जिस का निम्न- 
लिखित कारण था। 

”. उस युग में जहाँ श्रब राजपूताना है, वहाँ समुद्र 
भा, जो हिमालय के साथ-साथ विन्ध्याचल तक फंला 
हुआ था । यह प्रदेश 'सप्तसिन्धु' कहलाता था। हिमा- 
लब से उतर कर आर्य लोग सप्तसिन्धु के उपजाऊ श्रोर 
सुन्दर मैदान में आये और समयान्तर में सारे प्रदेश पर 
विजयी होकर बस गये | 

सप्तसिन्धु देहा में आय लोग कितनी दाताब्दियों 
सक रहे, श्रो। कब उसके श्रागे बढ़ने लगे, इस प्रदन का 
टोक-टोफ उत्तर झ्भी इतिहास नहों दे सकता। हाँ 
चह जब सप्तत्न्ध में रहते थे, तब उनकी धार्मिक, 
सामाजिक, और राजनोतिक दशा क्या थो, और उस 
में कालान्तर में कंसे-कंते परिवर्तन होते रहे, ये बातें 
हम तत्कालोन साहित्य से जान सकते हैं । 

हिमालय फी घाटियों में रहने के समय आर्यो की 
जो सभ्यता था संस्कृति थो, उसे हम विशुद्ध बेदिक 
सम्यता का ताम दे सकते हैं। उस में मनृष्य भुख्यरूप 
से दो भागों में बंटे हुए थे। पहले सुर या देव, और 
जो उन का उल्लंघन करने वाले विद्रोही भ्रे, वे श्रसुर 
दस्यु या दास कहलाते थे | कालान्तर में राक्षस शब्द 
भो असुरों के न होने लगा । 

मेदान में आकर ध्रार्यो) को राजनोतिक ओर 
सामाजिक श्रय॒स्था में परिवतेन होने स्वाभाविक थे। 
जलवायु के परिवर्तन से उन में शारीरिक परिवर्तन भी 
होने लगे । हिमाच्छादित पर्बतों पर या ऊंचो घाटियों 
पर रहते हुए उन के रंग इ्वेत थे, रूप सुन्दर थे, प्रकृति 
को गोव में निमास करने के कारण नृत्य, संगोत, 
कविता प्रादि में उन की प्रवृति भ्रथिक थी। श्रपेक्षा- 
कृत गम स्थानों में आकर उन के रंगरूप और व्यवहार 
में स्वभावत: परिवर्तत आने लगे। सामाजिक और 
राजनीतिक संक्ठन का विकास होना भी स्वाभाविक था। 
अब केवल एक इन्द्र राजा नहों रहा, उस के स्थान पर 
अनेक राजा, अतेक नगर और श्रनेक वंश हो गए। 


[ हिमालय को घाटटियों में 


बर्णो' का भेद भो स्थूल रूप में आ गया। उसको 
द्रवता नष्ट हो कर घनता आ गई । वह काल उत्तर-, 
कालीन बेदिक साहित्य में चित्रित है। हम उस का 
बहुत कुछ विद्वद चित्र ब्राह्मण ग्रन्थों में देख सकते हैं। 

सप्तसिन्धु के निवासो आये हिमालय के निवासियों 
को देवता, सुर झादि नामों से पुकारते थे। सुरलोक 
की सुन्दर स्त्रियां अ्प्सरा कहलातो थीं। घरा के 
निवासो अपने उन छोड़े हुए मूल पुरुषों को बड़े श्रावर 
और पृज्य भाव से देखते थे । कभी झाड़े वक्त पर 
भूलोक के राजा स्वर्गंलोंक के निवासियों की सहायता 
के लिये उस लोक की यात्रा भी किया करते थे, परन्तु 
सामान्यरूप से नारदमुनि जेसे पयंटनशोल तपस्थियों के 
अतिरिक्त देवलोक श्रौर मृत्युलोक का परस्पर सम्बन्ध 
घोरे-घोरे शिथिल हो गया था। केवल इतना शेष रह 
गया था कि आय लोक के निवासी देवलोक के महा- 
पुरुषों से श्रपने वंशों का उब्भव बताने में गोरव का 
अनुभव करते थे । इस प्रकार भोतिक संबन्ध के बहुत 
कुछ शिथिल होने पर भी, दोनों लोकों को संस्कृति 
परम्परा बराबर विद्यमान रही | इसमें सम्देह नहीं कि 
पूर्वकालीन बेदिक संस्कृति को प्रविच्छिल्न उत्तरा- 
घिकारिणी उत्तरकालोन वदिक संस्कृति ही थी । 

नदी की अनेक धाराएं 

प्रारम्भ काल से हो आय जाति को अनंक टुकड़ियां 
भूमि के भिन्‍ल-भिन्‍त भागों को ओर फलने लगों। 
प्रतीत होता है कि इस के दो कारण थे। प्रथम और 
मुख्य कारश तो जनसंख्या में था। अटूट प्राकृतिक 
नियम के अनुसार जनसंख्या निरन्तर बढ़ती गई, यहाँ 
तक कि पर्वत की गोद उन सब को अपने अन्दर न 
संभाल सकी । स्थान ओर वस्तुओं को कमी के कारण 
श्रार्यो' के जत्थे भूमि पर उत्तर कर फंलने लगे। कुछ 
जत्ये सप्तसिन्धु में आये ओर कुछ जत्थे मध्य एशिया 
को शोर बढ़ जो फंलते हुए, एक ओर ईरान श्रौर 
बूसरी ओर यूरोप के अनेक प्रदेशों तक पहुंच गए। 
कुछ इतिहास लेखकों ने यह भी श्रनुमाव लगाया है 


गुरुकुल पत्रिका दे 


कि घामिक मतभेद के कारशा बहुत से झायय॑ अलग 
हो कर ईरान आदि को झोर चले गये । उन का कथन 
है कि भारत के श्रार्य सुर पक्षपाती थे, और फारिस के 
श्रार्य अहृर 'असुर' को पूजा करते थे । इस से प्रतीत 
होता है भाय॑ जाति की उन दोनों शाखाओं में घामिक 


[ कार्तिक २० हैई 


मतभेद उत्पस्त हो गये थे । यह बात निश्चित हैं ध्रार्य 
जाति का उमड़ता हुआ जल प्रवाह सुरभकत और 
ग्रसुरभक्त इन दो भागों में उस समय बंद गया था, 
जब आये लोग नाकलोक से उतर कर भूलोंक में बसने 
लगे थे | 


प्रगति के पथ पर 


१. दूसरी पंचवर्षोय श्रायोजना में पिछड़ो जातियों के 
कहपाणए। के लिए €० करोड़ रुपये की व्यवस्था 
रखी गई है । पहलो आयोजना में इस काम के 
लिए ३६ करोड़ रुपये निर्धारित किये गये थे। 

२, कोलम्बों योजना के भ्रन्तगंत भारत की ८० शिक्षा 


जी फरमशानतार फरमम ह« 





संस्थाओं में २५३ विदेशी छात्र शिक्षा ग्रहण कर 
रहे हैं । 

३. कमंचारो प्राविडेंट फंड योजना इस समय समस्त 
भारत में २० लाख ५४ हजार कर्मचारियों पर 
लागू है। यह योजना नवम्बर १६५२ में लागू 


हुई थी । 


४. श्रौद्योगिक वित्त निगम 
ने अप्रैल १६५५ से लेकर 
अगस्त १६५६ तक लग- 
भग ६ करोड़ €! लाख 
रुपये के ऋण मंजूर किये 
हें | 


५, १६४५-५६ में भारत से 
लगभग ४५४३ लाख ६४ 
हज़ार रुपये के मूल्य को 
२७०६ टन शोधित एवं 
अशोधित ग्लिसरीन का 
निर्यात किया गया । 


व्यकपपारिक महत्व के कुछ सुगन्ध तथा इत्र" 


दक्षिण भारत में निंबु घास तेल उद्योग का विकास 


श्री वी. गोपालस्थामी 


वक्षिस भारत का निबु घास तेल उद्योग कृषि- 
कुटोर सी का डालर कमाने का उद्योग है जो सहस्त्रों 
आदमियों को काम देता है। संस्तार की निम्बु घास तेल 
की कुल उपज का ८० प्रतिदात जिस का मूल्य लगभग 
१॥ करोड़ रुपये बेठता है, प्रतिवर्ष यहाँ से निर्यात 
किया जाता है। इस की उत्पत्ति उत्तरो और केन्द्रीय 
द्राबनकोर झौर वक्षिण मलावार में केन्द्रित है। यहां 
का तेयार किया “कोचीस तेल” “पूर्व भारतोय तेल' 
अपने उच्च निम्बु तत्व के लिए प्रश्यात है। 

देशो लोगों द्वारा प्रयुक्त आसोत्र छोटे, वांघ लपेट 
कर बहनीय, अल्प मूल्य वाले और प्रवर्सत में सरल 
होते हैं, और थे पोधे को वस्तु के साथ-साथ रहते हैं । 
इस क्षेत्रीय ग्रासबन रोति के, जो भ्रत प्रयोग में है, 
दोष बहुत से हैं । 

कृषि-कुटीर उद्योग होने से कृषि और ओद्योगिक 
दोनों अवस्थाश्रों में विकास होना साहिए। रूच्चा 
माल भ्रच्छी कोटि का प्राप्त करने को कृषि के आधु- 
निक वैज्ञानिक रीतियों का सहारा लेना चाहिए । 

झ्रासबन प्रदर्शन केन्द्र विकसित प्रकार के आसोत्रों 


द्वारा प्रलासवत, और आधुनिक प्रविधियों को लोक-प्रिय 
बनाने को स्थापित किए जाने चाहिए। 

शुद्ध स्वच्छ तेल के लिए विवेशी मांग को प्री 
करने के लिए तेल साफ करने की एकक स्थापित होनो 
चाहिए । 

सहकारी उत्पत्ति श्र तेल का विपशान ( भार्के- 
टिंग ) उद्योग को ल्यिर करने को झ्रवदय किया जाना 
चाहिए | 

उप-प्रक्रमत ( सब-स्टैन्डईड ) गुणों वाले तेल का 
निर्यात रोकने को सरकार को प्रत्येक पण उठाना 
चाहिए । 

सोरभिक “उत्पत्ति! को निम्भू घास तेल से विधा- 
यन ( प्रौसेतिंग ) करने के लिए झोर तेल के प्रन्य 
उपयोग ढूंढने के लिए सरकार को पग उठाने चाहिए। 

अन्य उत्पत तेलों वाले पोधों की जो, जलवायु के 
अनुकूल हो, खेती के लिए अनुसंधान होने चाहिए ! 

इस उद्योग में भ्रन्य बड़े उद्योगों के पद तक 
विकास हो सकते को पर्याप्त क्षमता है। 


पामारोशा तेलसे अल्प संभार कषरायतेल का पृथक्करण 


श्री स्व. डा. खुदादाद खां, पोएच. डो. 


पहले हम भाष हारा संझोघित ओर पावन कर के 
वामारोझ्ना सेल व्यायसायिक बाजार में भेजा करते भे, 
जहां यह सदा बिना ब्रापत्ति के श्वोकत हो जाता था। 
एक आर हमें यह सूफा कि सायद, नहीं निदचय 
ही, तेल को उच्च धून्पम ( हाई बेक्युत ) हारा संशो- 


थम करना इसे बाज़ार में देने के लिए अधिफ अच्छा 
होगा । 

जो शूस्वक प्रयोग किया गया यह वाक्ति-परि- 
चलित, दो अवस्था वाला, शुष्क शून्य उदक्तच था, 
ओर असोजक--पात्रों जिसमें ४० पौंड तेल भरा था, 


गुरुकुल पत्रिका | 


के ऊपरी भाग की शीर्षा पर तेल का ताप तेलतापन 
( झ्रौयल बाय ) से निरन्तर १० प्रतिशत से १५ प्रति- 
शत कम रक्‍खा जिससे उष्णता समान रहे। प्रायः 
सारा तेल सरलता से आसवित हो गया, ओर मूलंता 
ढारा बहुना या पीछे बहु जाना जो १० प्रतिशत रहा 
प्रलम एकत्र कर लिया गया । ओर इस प्रकार पावन 
कथायसलेल बन गया जो रासायनिक पावन तेल को 
सभो प्रावक््यकता को पूरो करता था, पर गन्धियों को 
गन्ध सम्बन्धी आवदयकता को पूरी नहीं करता था। 

गन्‍्ज कम होने कारण तथ्य प्रतीत हुआ कि गन्ष 
तुन्चर हल्की गन्ध के प्रलवरों (इस्टर) के छोटे करणों 
को उपस्थिति के कारण होती है जो भाष हारा संशोधन 
करने में तेल में मिले रहते हैं, पर शून्यन में उदंच में 
खिच जाते हैं । 

इस प्रकार १२० पौण्ड मोतिया तेल भाष द्वारा 
५० गेलन को शून्यक आसोत्र में संशोधित हो गया। 
८७ पोड संशोधित तेल प्राप्त करने में २४ घंटे लगे। 


[कातिक २०१३ 


शेष तेल में पीत वर्ण बहुत कम आया यद्यपि आसवन 
धीरे-धीरे हुआ, और प्रासवन स्तम्भ ऊंचा था, प्ोर 
उस समय भो जब भाप द्वारा शून्पक में संशोधित हो 
गया पीत था, अर्थात, जब तेल और जल श्न्यक में 
झासवित हुआ था श्रव २०४ इन्च स्तम्भी तेलतापनी 
पर संशोधित हुआ । १४४ डिगरी--१४४ डिगरो सें० 
पर आसोत्र शीर्ष पर तेलतापनी का तापमान है८८ 
डिगरी सें० रख ओर अति उच्च शुन्यक रख कर लग- 
भग वर्खहीन तेल भो प्राप्त हो सकता है। जब लगभग 
७६ पोण्ड म्रोतिये का तेल ५० गेलन शून्यक श्ासोत्र 
में आसवित किया तो ७ बजे पूर्वाह्न से ५ बजे पराद् 
तक १० घंटे में ३२० पौण्ड तेल प्राप्त हुआ, प्लौर 
श्रासोत्र से ४० पौष्ड जल निकला। यह आसोत्र में 
संघनित जल था | इस प्रकार तेल का शून्यक द्वारा 
संशोधन हमारे मस्तिव्क का विकार सात्र सिद्ध हुआ । 
इससे हमने पुरानी रीति से भाष हारा ही संशोधन 
करने से संतोष करना स्वीकार कर लिया। 


नींबु घात तेल का प्रमानीकरण 
थी के० एन० रीड 


मिलते-जुलते घासों का एक वर्ग है जिन से मधुर 
गन्ध वाला उड़नशील तेल प्राप्त होता है, और यह 
बहुत सी घरेलू उपजों में प्रति पूयिक ( ऐंटी-सेप्टिक ) 
पुल प्रक्षाल बुगगंत्थ हरमृद्य ( लिलोमेंट ) भो है। मह- 
त्वपूर्ण संयोभांग ( इन्प्रेडिएंट ) है । 

जैसा पहले कहा इन का मुख्य उपयोग सुगरस्धि में 
है पर इन सें रोगाणुमार गुश भी होते हैं। बंगलौर 
में किए गए अभी के काम से ज्ञात हुआ पमप्त 
उच्च रीडियल वाकर गुएक बाले रोगाधुमारक, 
निबुधास को भख्य पदार्य लेकर, तंेयार किए जा 
सकते हैं । 

इस्चोग सर्दव व्यापारिक प्रभेदों बाले मानों को 


ओर देखता है, और महत्वपूर्ण मान है बर्ण, स्वच्छता 
रासायनिक-विश्लेषएण, झ्ौर स्ॉपरि हैं गंध । 

निम्ब्‌ घास तेल कुटोर उल्लयोग के रूप में बनता है 
श्रौर दक्षिण भारत में स्थापित कुटोर उच्चोग में ५ 
स्याद्श बने हैं। साधाररातया, यह मान लिया गया 
है कि यर्ण के गुणों में यह है कि उपज का वर्ज पीत 
से कादाय ( ब्रोनिश रेड ) तक हो । दुर्भाग्य से एक 
परेषण में ठोल-ठोल का वर्ख श्रलन होता है। यह 
स्वोकार किया जाग्गा कि सुगंधित साल में या रोगा- 
भुमारक में वर्ण बहुत हो मपत्वपूर्ण गुरक है। मूल 
उपज में बहुत रंग होता खुगन्घों का भद्दा या प्रन्य घरेलु 
पदार्थों का भद्द होने का परिचायक होगा । 


अक्टूबर १६५६ | 


न्यादतों स्वच्छ और चमकदार वर्ण के होने चाहिए, 
पर कुटीर उद्योग की उपजों में बहुत अधिक ग्ंदलापन 
है। यह भी धरेलू उपजों और विशेषतया सुगन्धों को 
अन्तिम रूप में प्रस्तुत करने में हानिप्रद है । 

सभी न्यायदर्श्ों का विश्लेषण-फल बिना भेद के 
ब्रिटिश फार्सास्यूटिकल कोड़ ( संहिता ) से मेल खाता 
है विशेषतया निब॒ तस्‍््व में । 

कुटीर उद्योग से प्राप्त निव्‌ धास तेल के प्रक्रमण 


बद्छ 


[ निबु घास तेल का प्रमानोकरणश 


( प्रेडिज्र ) करने में विशेष भान स्थिर करने की 
आवश्यकता है कि तेयार साल पेंटो दर पेटो अलग- 
प्रलग न हो । 

अन्य सुगन्‍्धों वाली रसायनों के साथ गन्ध गुणक 
का स्थिर करना और इस को पक्‍का करना उन के 
लिए बड़े महत्त्व का त्रियय है। जो वंसे घरेलू पदार्थों 
को जंसे ऊपर बताए गए हैं, बाजार में लाकर बेचना 


चाहते हैं । 


भारतीय मंडारिन तेल 
भौतिको रासायनिक संगठन श्रौर भविष्य में विस्तार 


क्रो गिरधारोलाल तथा पी. एस. प्रुभो 


निम्बु प्रजातीय तेल के उद्योग का भारत में वर्त- 
मान में बड़ा सहस्त्व है, ओर विषेशतया मंडारिन तेलों 
के विषय में । भविध्य में भो इन का क्षेत्र विस्तार को 
बड़ी संभावनाएं हैं । 

केल्रीय खास प्रोद्योगिकी अनुसंघानशाला में नाग- 
पुरी मंडारिन के तेलों के न्यायदर्ञों ( सेमपिल्स ) 
( ठंड में दबाए हुए ) पर किए गए संपरीक्षणों के 
फल बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। इन की तुलना विदेशी झौर 
अन्य भारतीय मंडारिन तेलों से प्राप्त आंकड़ों से भी 
को गई है, और फल उत्साह वर्धक है । 

इन तेलों के भोतिको-रासायनिक संगठन और 
उन की विशेषताओं पर कितने ही गुणकों का, जसे 
फल के भेद, पकक्‍्वता की मर्यादा, निस्सरशा से पूर्व 
फलों का भंडार में रखना, निस्सरण में प्रयकत रोति, 


निस्सरण आदि से प्राप्त तेल की प्राप्ति ( ईल्ड ) 
प्रभाव पड़ता है। इन तेलों को प्राप्ति पर विधायन की 
उचित रोति, स्वेष्टन, प्रौर भण्डार में रखने को उचित 
व्यवस्था करनो भी आवश्यक है । 

नारंगी का तेल, जो फलों के रस तेयार करने की 
निर्माण से उपसुष्ट के रूप में प्राप्त होता है या डब्बे 
के फलों की बची खूची सामग्री, निश्चय हो निम्बु 
प्रजातोय तेलों में सब से श्रधिक उपयोगी है। इस का 
इतना कम मूल्य है कि इस से तेल निकालना प्राथिक 
दृष्टि से लाभदायों रहेगा। नागपुरी नारंगियों के 
छिलकों से तेल को प्राप्ति १८५ प्रतिशत, कुर्म को 
नारंगियों के तेल को २-३ प्रतिशत श्रातो है; और 
नागपुरी नारंगियों के तेल की उत्पत्ति का व्यय ६ रु० 
११ प्रति पोंड के लगभग श्राता है । 


भारतीय उत्पत तेलों का ऋृमिहन गुण 
विशेषतया निम्बू घास तेल में 


शो वो० सुक्रह्मष्य तथा एस० एम० बसु 


कतिपय भारतीय उत्पत तेलों की विशेषतया नियु 


घास तेल को कितने ही जंब तत्व के समक्ष आर. यू. 


सुरुकुल प्षिका ] 


रीति से ओर चिकमाटिन परीक्षण की गेरेश द्वारा 
खुघारी रीति से शांत्र को गई | जब तस्भो को जप- 
स्थिति में कुमिहन क्रिया में वृष्टव्य कमी दिखाई दी । 

विभिन्‍्म जोब क्षरीरों के समक्ष निबुधास तेल को 
कूमिहल कमला को नापा गया तो यह सुषय ब्व्य 
( ग्राम नेगेटिय ) कमियों के लिए क्षति उच्च शोर 
सुबवा धाब्य ग्राम ( पौजिटिंध ) जीब दारीरों के प्रति 
अति निम्न पाई गईं; अम्ल--तोत़ जीव शरीरों के 
प्रति इसको क्लिया प्रायः नहों के बराबर थी। 

निबुधास तेल के मिश्र को फमिहन क्षमता पर 
कतिपय गणकों के प्रभाव कः भी अध्यग्रन किय्रा गधा । 
दिखाया गया कि यदि भ्रन्य सभी गुणक वही हो तो 
निवुधास तेल को कुमिहन योग्यता इसके सत्त के समा- 
नुपात में रहतो है । 

तेल को सिञ्रएा बनाने में योग्यता और सिश्रक 
पवार्थ दो अन्य गुणक थे जो इस की कुमिहन सक्रियता 
पर प्रभाव डालते हैं। जिन सिश्रकों का परीक्षरा किया 
गया उनमें से श्रि-दक्षलि या दहातु प्रक्षोम ( पोटाशियम 
झोलिएट ) रोज़िन साबुन अन्य सिश्रकों के ससक्ष अधिक 
क्षम पाए गए । 

कर्णे का आकार ओर भिश्रणों को कुमिहन शक्ति 
परस्पर संबंधित है । मिश्रण को गाढ़ापत भौर कुमिहन 
क्रिया में कोई सोघा सम्बन्ध नहीं पाया गया ५ सिश्वणए बले 
कमिक पदार्थ का सम्‌ ( पी एच ) सिश्रण को स्थिरता 
के विचार से महत्त्वपूर्ण था | 

भिलाए गए पदायथ् में शीर्ष से अधिक सिश्रक को 


ज्र 


० १६५४५ में भारत में सम्पदा शुल्क से १,४४,६६, 
मंप्डढ रु० वसूल हुए। 

० १४०४६५-५६ में भारत में लगभग १,०१,८०० 
रेडियो सेट बनाए गए। 

० बम्बई, हैदराबाद, पटियाव, मसख्पुर ओर त्रिपुरा 
में सड़क विकास के लिए भारत तरकार ने 
१४,२४,००० ३० स्वीकार किय्रे हें 


चद [ कातिक १०११३ 


मिलाने से निशुधास तेल की कुमिह॒त सक्रियता को कम 
होता पाया गया । कृमियों को वर करने वाले तेल के 
घोल में प्रयक्त थोलरक,जों हल्का करने से सिभरत बमता 
है, कुमिहुन सक्रियता को और मिश्वक्त की स्थिरता को 
कम करता पाया गया । 

भारतीय उत्पत तेलों के महत्वपूर्ण संगोगाग 
झलग-अलग किए गए श्रौर आर० डब्लू-गुररू के लिए 
उनका परीक्षण किया तया। कुमिहन क्रिया और संयोग 
के रासायनिक संगठन के सम्बन्ध का भी भ्रध्ययन किया 
गया । सो एच ओ वर्ग, ओ एच वर्ग से अधिक सक्रिय 
था। सरलेन्य सुन्युद में ट्विबंध और सुषव की उपस्थिति 
सक्रिय वर्ग की क्षमता को बढ़ा रही थी । 


निबुधास तेल स्वयं-जारस झौर उसके निबु॒तस्त्व 
कूमिहन गूरों को भण्वार-गृह में रखने से कम होने को 
प्रकृति है । निबुधास तेल के कुमिहन पदार्थ, रछने पर 
अपनी कृमिहन क्षमता को खो देते हैं। कुछ जारण 
विरोधी पदार्थों को शुद्ध तेल में मिलाने से जारण हारा 
सा होने को क्रिया ढक जातो है परन्तु ये जारणश-बिरोधी 
तत्त्व इन कुमिहन पदार्थों की कूम्रिहुन शक्ति को नष्ट होने 
से बचाने में भ्रक्षम पाए गए ।---प्रनुवादक बाब्राम वर्मा 

बन श्रनुसन्धान शाला, देहरादून में आयोजित 
उत्पत्त तेल संगोष्ठों में पढ़ गए अवनुसन्धान-पत्रों के 
कुछ सारांश हम यहां दे रहे हैं। उत्पत तेल हमारे देश 
की महत्वपूर्ण उपज है। विज्ञान गोष्ठी में पढ़ गये ये 
निबन्ध अतिशय उषयोगो हैं। “-रासेश बेदो । 


० १६५४ में भारत में गाड़ियों में बिजलो बनाने के 
जो डायनुमों बताए गए उनका मू० १५ लाख रु० है। 

०. दूसरी योजनाओं की भ्रवधि में केंद्रीय सरकार, 
तपेदिक मिरोधक कार्य-क्रम के भ्रन्तर्गत १४ प्रद- 
शंत और प्रशिक्षण के खोलने के लिए सहायता 
देने का विचार कर रही है। 


अकूत खज़ानों का देश--साहबेरिया 


साइबेरिय! सोजियत संघ का सद से बड़ा प्राकू- पशु वनस्पति और जड़, थे जो प्रकृति के 'तीन 
तिक लज्ञाना है। जिस के द्वार प्रभी थोड़ा-सा हो जले जगत हैं तीनों ने श्रपनों दोनों से साइबेरिया का भंडार 
हैं और जिन्हें प्रा खोलना आगे के हमारे कामों में है। भर रखा है। 
इस खज़ाने में भ्रकृत सम्पत्ति भरी हुई हैं । निराले जल 
वनस्पति-जगत्‌ 
ने साइबेरिया को 
पृथ्वो का सब से बड़ा 
वन्य-प्रदेश प्रधान 
किया है । यह ७० 
20 लाख वर्ग किलो- 


० ३ 0 शक 77 इ (ही मोटर (१ किलो- 
| प  िने-2 2 कद सोटर-- ५१८ मोल) 

के क्षेत्र में फैला हुआ 
है| यह है साइबे- 
रिया का, जहां भीम- 
काय देवदार, लाउं, 
सोड़ और फर के 
वक्ष सानों श्रपने भव्य- 
सौन्दर्य की प्रतियोगिता 
करते हैं । सदा-हरित 
शुण्डाकार रुप साहबेरियाई 
जहूल संसार भर में 
निराले हैं । उन्हें लोग 
'तायगा' कहते हैं। तायगा, 
अर्थात्‌, यह उत्तरी बन- 
प्रदेश इतना घना है कि उस 
में घास के उगने की भो 
जगह नहीं होतो । साइ- 
बेरिया में जद्भल का 
सालाना विकास सोलह 
करोड़ अस्सी लाख घन- 
मोटर ( १ मोटर--लग- 


निराले जद्भल भग ४० इन ) होता है । 









गुरुकुल-पत्रिका | 
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साइवेरिया में लाखों हेस्टर उर्वर आकृष्ट भूमि जोत में लाई जा रही है । 


५ खत 

खेती की कुल भूमि का ४५ याँ भाग सहबेरिया 
में हो पड़ता है । साइबेरिया के मध्य ग्रौर वक्षिणी 
भाग की विविष्टता वहाँ की उर्वर, काली मिट्टी 
है। उस में गेहूँ तो फटकर उपजता ही है, अहपकालोन 
किन्तु गसं ग्रीष्सऋतु में श्रगूर तक हो जाते हैं । यहाँ 
लाखों हेक्टर उबर आकृष्ट भूमि पड़ी है जिस में कभी 

महीं चला है | 
3७085 मुलायम सोना 

साइबेरिया का पशु-जगत्‌ भी उतना ही सम्पन्न 
है । उस के घने तायगा, विराट, विस्तृत टुण्डा और 
स्टेपी-प्रदेश तथा पर्वतीय दरें, जहाँ करने बहते हैं, एक 
प्रकार के प्राकृतिक रक्षा-स्थल हैं जिन में भ्रसंख्य भालू, 


हिरन, साइबेरियाई बारह॒सिधे, एल्क, सेकड़ों प्रकार के 
पक्षी और रोयेंदार खाल वाले जानवर ( इन्हें साइबे- 
रिया का “मुलायम सोना' कहा जाता है ) जंसे सेबुल, 
इर्माइन और ध्रवीय तथा रूपहलो लोमड़ियाँ भरी 
पड़ी हैं। 

लगी हाल तक साइबेरिया ने प्रपनी प्राकृतिक 
सम्पत्ति को बड़ी सजगता के साथ किसी की नज़र 
लगने से छिपा रखा था। हाँ, बीच-बीच में कभी सोने 
की समृद्ध खातें या ऊपरो सतहों में कोयले प्रथता 
खनिज-लोह के समृद्ध भष्डार साइबेरियाई तायगा में 
मिल जाल़े थे किन्तु सोना ही एकमात्र कसतु था जो 
क्रौंति के पहले लोभी स्वर्ण-प्रन्चषकों को आकर्षित 
किया करता था । अन्य खजाने जो उस से किसो भो 
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तरह कम मूल्यवानू न थे, व्यवहारतः यों हो बिना 
अस्वेषण के पड़े थे । 
कच्चे माल का समृद्ध भण्डार 

प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में जब सोवियत 
देश नें अपनी झोद्योगीकरण-योजना आरम्भ को तब 
हज्ञारों भूग्भ विज्ञानविद्‌ साइबेरिया में उस की खनिज 
सम्पत्ति को खोज करने निकल पड़े । यह झोघ-कार्य 
समाप्ति से श्रभी बहुत बूर है. तो भी यह स्पष्ट पता 
चल चुका है कि साइबेरिया में कोयले का विशाल 
अण्डार भरा पड़ा है, ऐसा भण्डार जिस की सारी 
बुनियाँ में बराबरी नहीं हो सकती । ( वह सोवियत 
संघ के कुल फोयला-भण्डार का ७४ प्रतिशत है )। 
इस के अतिरिक्‍त वहाँ लोहा, अलौह व अलम्य धातुओं, 
रासायनिक कच्चे माल और निर्माण-सामग्रियों के 
समृद्ध भण्डार हैं। सोवियत भूगर्भ विज्ञानविदों द्वारा 
साइबेरिया में की गई पहली खोजों की खबर सुत कर 
मेक्सिस गोर्को ने लिखा : खुशी की बात हे कि साइ- 
बेरिया ने इतनी विश्वस्तता के साथ 
अ्रपने खज्ञातों को लोभी पूंजीपतियों 
से उस दिन के लिए छिपा रखा था 
जब उन को खोज समूची जनता को 
लाभान्वित कर सकेगी | 

अजस्र शक्ति 

जैसा विशाल साइबेरिया का 
फैनाव है बेसी ही दैत्शझार उस की 
लदियाँ हैं । भोब, येनिस्सेई भौर 
लेना एशिया तथा समूचो दुनियाँ की 
सब से बड़ी नदियाँ हैं । साइबेरिया 
के दक्षिणी भाग की परव्वेत-श्र णियों 
से निकल कर सीधे उत्तर-मुख 
बहुती श्रौर प्रे साइबेरिया को पार 
करती हुई वे प्राकंटिक महासागर में 
गिरती हैं। उत्तर दिशा में बहते हुए 
इन में बहुत-सी बड़ी-बड़ी सहायक 
नदियाँ श्रा सिलतो हैं जिन से इन के 
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फोटो में चट्टान के याकृती हीरा दिखाई दे रहा है, साथ 


[ प्रकृत खज्ञानों का देश--साइबेरिया 


अन्दर बिश्ञाल जल-समुद्र अमा हो जाता है ओर वह 
वर्षा या हिम का रूप धारण कर साइबेरिया के बिस्तीर्ण 
प्रदेश में गिरता है । जल को इन विराट धाराक्ों में 
भ्रजल्न शक्ति भरी पड़ी है। इसे विद्युत शक्ति में परि- 
बतित कर के प्रतिवर्ष तेरह खरब किलोवाट-घंटा 
बिजलो पैदा की जा सकती है। यह शमरीका के सभो 
बिजली-घरों द्वारा उत्पादित कुल शक्ति फी ढाई गुती 
अधिक होगी । 















१०.६६ कैरेंट का एक हीरा है । 


साहित्-परिचय 
| समालोचना के लिये प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियाँ प्रानी आवश्यक हेँ--सम्पादक | 


पद्मसिह हार्मा के पत्र 
सम्पादक--श्री बनारसीदास चतुर्वेदी तथा श्री 


पं० हरिशंकर शर्मा । प्रकाशक--आत्माराम एण्ड सन्‍्स, 
कश्मीरी गेट, दिल्‍लो । 


साहित्यकारों, विद्वानों, राजनीतिज्ञों, समाजसेवकों 
और सुधारकों के निजूपत्र बड़े महत्व के होते हैं। 
व्यक्तिगत पन्नों में पश्॒लेखक की अन्तः चेतना अपने 
सहज स्वरूप में प्रतिफलित होती है। उन के द्वारा 
लेखक के जीवन के अनेक अज्ञात पहलुओं पर सच्चा 
प्रकाश पड़ता है। विदेक्षों में महापुरुषों के पत्र साहित्य 
को बड़ी श्रच्छी तरह सुरक्षित किया जाता है। हिन्दी 
में पत्र साहित्य को सुरक्षा और सम्पादन का काम्र नहीं 
के बराबर हुमा है। महूधि दयानन्द के पत्र इस दिक्षा 
में पहला श्रौर सराहनीय प्रयत्न है। पं० पद्मसिह शर्मा 
के पत्र इस दिशा में बुसरा अभिनन्‍दनोय प्रयत्त है।प० 
पद्मासह शर्मा हिन्दी साहित्य के एक अनूठे महारथी 
थे । हिन्दी में तुलनात्मक आलोचना की पहल करने 
बाले वे हो थे। उन का समस्त पिण्ड सानो साहित्य 
का बना था। उठते-बेठते, खले-पीते, यात्रा करते दे 
सदा हो रस की चर्चा ओर सुकृतियों का अस्वादन 
और गुरगान करते थकते त थे । संस्कृत, हिन्दो, उड़, 
फारसो, ब्रज, अरबी आदि की सहसों सुक्तियां उन को 
मुखाय़ थी। अपनो लेखतों पर भी उन को कमाल 
हासिल था । उन को लेखन शैली का हमारे साहित्य 
में श्रनठा स्थान है । उन्र का स्वाध्याय भी गज्ञब था। 
दो चार मिनट भी उन का सत्सड्भ कीजिए, प्राच्ोन 
और नवीन फर्वियों की धृक्तियाँ, सुभाषित, और साहि- 
त्यिक चुटफले श्रादि सुन कर श्राप निहाल हो जायेंगे। 

ऐसे रसिक और सुदिद्य साहित्य महारथी के पत्रों 
का संत्रह संपादित कर के संचा्दकद्य ने बड़ा सुकार्य 
किया है। भी चतुर्बेदी की विस्तृत भूमिका ने इस 
किताब को मानों चार चाँद लगे विए हैं । विशव-साहित्य 
में पत्र साहित्य के महत्व को जिस खूंजो झोर आकंदंक 


शैली से उन्होंने लिखा है, बस वह पढ़ते ही बनता है। 
प्रस्तुत पुस्तक में हिन्दी साहित्य के द्विवेदी युग को प्रव॒- 
त्ियों की मीठी ऋाँकियां अपने ग्राह्लादक रूप में देशने 
को मिलती है। स्वर्गीय श्री दरर्मा जी की जिम्दादिलों, 
रसप्रियता, साहित्योद्वार की प्रदृभूत लमव, बुजुर्ग साहि- 
तैयकारों ओर अपने गुरुओं के प्रति श्रपृर्व श्रादर भाव, 
पद-पद पर सत्साहित्य की दाद, ओर शेली का चुटोला- 
पतन इल पत्रों में आप को भली प्रकार मिल सकेंगा। 
इन पत्रों का ऐतिहासिक मूल्य तो है हो, जो 
सज्जन केवल मनोरंजन की दृष्टि से भो इन पत्रों का 
पारायरा करेंगे, अच्छा खासा लाभ पायेंगे । 
साहित्यानुरागी जमों को इन पत्रों का एक बार 
जेकूर परायरा करता चाहिए। श्री चतुर्वेदी जी से 
हमारी प्रार्थना है कि थे आचार्य महावोर प्रसांद जो 
दिवेदी तथा स्वर्गोय शहीद गणशशंकर जो विद्यार्थों के 
पत्रों का भी इसी प्रकार का समृद्ध संग्रह तेयार फरें। 
इस कार्य के लिए जो भक्त शंक्ति और सुमति होनी 
चाहिए, वह उन में पर्याप्त मात्रा में है। पुस्तक का 
रूप विधान आदि भी सुन्दर है। --शंकरवेव 
प्रसारिका ( वर्ष २, अड्ध ४-५ ) 
प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, दिल्‍ली--८ । 
प्रस्तुत प्रद्धू में भारत के हिन्दी-भाषी विद्वानों की 
आराकाशवांशी' पर प्रसारित ४० रचनाओं का संकलन 
किया गया है। सभी प्रकार के ज्ञानप्रद विषयों पर 
इस में रचनाएँ संपादित की गई हैं । चुनी हुई कविताएँ 
भी दी गई हैं। रचनाओं का चयन कविताएं सम्पादन 
और सुद्ररण बड़ी सुरुचि श्रौर सुन्दरता से हुआ है। 
इस पत्रिका का प्रसार अधिकाधिक होना चाहिए और 
हमारी सम्भति में इसे शीघ्र ही हमासिक बना देना 
चाहिए । क्योंकि इस को पाठ्यसामप्री खूब उपादेव और 
ज्ञानवर्धक होती है । --अ्ंकरदेव 
१०६ 


ग्ुरुकुल में उप-शिक्षामंत्री डॉ० श्रीमाली 


पत्‌ २३ सितस्यर को भारत सरदार के उप-दिक्षा 
अन्‍्त्रो डा० ओ माली जी विदोध रूप से गुरुकुल विदव- 
विद्यालय कौ कार्य-पद्धति का अबलोकन कैरनें के लिये 
कुल भूमि में पषारे ॥ आपने पुरे एक बिच तक गुरुफुल 
में सह कर वेद भद्दाविद्यालय, अआ्रायुर्वेव कालेज, कृषि 
' विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, रसायनशाला, संग्रहा- 
लग, दाब्दकोष विभाग, आयुवंद फा्ंसो आदि सभो: 
विभागों के कार्य करा अवलोकन किय। झौर प्रसन्नता 
प्रकट को। कुलपति भ्रो इस्त्र विधावाचस्पति जो ने 
गुरुकुल के पुराने इतिहास और कार्य-संचालन प्रसार 
का आपको परिचय कराया | 


साँक को वेदअवन में आप के सम्मान में समस्त 
कुलवासियों को एक बड़ी सभा सेमवेत हुई। कुलपति 
जो ते विश्वविद्यालय कीं ओर से आपका स्वागत किया। 
स्वागत के उत्तर में बोलते हुए श्रीं साली जौ ने कहा--- 
किसी भीं राष्ट्र की उस्तति धार महिंभां उसके सामा- 


जिक मांगेल्य से मापी जा सकतों हैं । हमें देंखना होंगा « 


कि हमारी शिक्षादिधि और संस्कृति हमारे सामाजिक 
कल्याण कें गः तेंयारी फेर रहा हैं कह हमारे 
समाज की भ्नौर॑ आवर्शी को पूर्ण कर 
रही है या नंहों । इसी पर हंसारी शिका-प्रराॉरली को 
सफलता निर्भर है है एक बुग में हमारें देश मैं आष्या- 
त्मिक जीवन का गॉरव था अतें: उस काल में हमारी 
शिक्षा का भुक्ताक विज्ञेक्त: प्रोष्यात्मिक मूल्यों के 
सम्पादन में को। प्रांचीम युंग के हमारे गुरुकुलों में 
आध्यात्मिक शिक्षा' पर क्शिष बल दिया जाता था। 


नए युंग में विज्ञान का हमारे जोंबन में महत्व 
बढ़ता जा रहा है। समाज कीं गंतिशोलता के साथ- 
साथ हमारे जीवन की आकांक्षाएं और मूरुंय भी परि- 
वरतित होते आ रहे हैं। ऐसी अवस्था में हमें अपनी 
शिक्षाविधिं में अध्यात्म और विंशानं का संसन्‍वय 
साधनां होगा। अध्यात्म की पृष्ठ-मूमिका पर हमें 
अपने ख्िक्षा में विशान को ओर वेज्ञातिक दुष्टिकोरत 


को भहत्व वेना होया। प्रसन्‍तता को बाद है कि गुगकुल 
की शिक्षा में दोनों के समन्वय का ध्यान रखा 
जता है | 

पूर्व झौर बरश्चिल शा सल्मिलन भासक पुस्तक के 
लेंलेक श्रों नाथ फौंक ने एक स्थल में लिखा है कि 
पद्थिम में विज्ञान पर जोर किया कया ओरे पूर्व में 
केवल आास्त्रिक जोवत पद बल वियां स़ब्रा या। शतः 
दोनों की शिक्षा भी पहिले एकांगी रहो। इस लिये हमें 
भ्रध्यात्म और विज्ञान दोनों में सामंजस्थ स्थापित 
कंरणा होगा। पर हमें यह भो ध्यान रखना होगा कि 
हम पश्चिम को नकल न करें। तकल का परिशातर 
पतन होता है। जापान ने पश्चिस की तकल को भौर 
हमने देखा उस का पतन हुप्ा । 

हम भारतीय इंस समय नवौंन समाज केश निर्माण 
कर रहे हैं। हमें ध्यान रंखना होंगा कि हंस जोवन के 
पुराने मूल्यों को अ्रपनाते हुए नवीन सूल्यों का स्वागत 
करें--साथ ही समाज की आवश्यकताओं को पूरा 
करने के लिये हम वेशानिक वृष्टिकोए को अपनावें। 
विदवास के स्थान पर प्रथोगों के द्वारा जीवन के मूल्यों को 
आँकना सीखें। हुमारों झिक्षा का ध्येय वेंजालिक दृष्टि- 
कोर बनाना होंना चाहिये । हमारो दूसरी' प्राथइयकता 
इस समय यह हैं कि हम प्रजा में सेच्ची भ्ौर स्वस्थ 
राष्ट्रियता को भावना को जगावें। आये दित की धट- 
गाएं बता रही हैं कि हमारी राष्ट्रियटा कमलोर है। 
शिक्षकों का कर्सव्य हैं कि ये प्रजा में सत्चों राष्ट्रिय 
भावना को उबबुद्ध करे । हमारा भूनोंल एक हैं, हमारा 
इतिहास एक है और हमारी परम्पराएँ एक हैं। देज् में 
भाषाओं और धर्मों के नानात्व से हमें घबराना नहीं 
चाहिये। तातात्व में एकत्व को देखता हमें आता 
चाहिये। लोकतसत्र भिन्‍नता को स्वोकार करता 
हैं--उसके लियें उदारता का वातावरश पेँढा करना 
शिक्षणालयों का काम है। हमें अपनी उगतो प्रजा को 
समझ्ताना होगा कि लोकसन्त्र असल में जोवन का एक 
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तरोका है। लोष तन्‍्त्र केवल एक शासन इंली तक की 
सीमित नहों है। 


तौसरी बात जिस पर हमें ध्यान वेना है वह यह 
है कि हमारे विश्वासों और कार्यों में एकता स्थापित 
हो, हम देखते हें कि हमारा विश्वास कुछ और है 
हमारा देनिक जोवन कुछ और प्रकार का है। दंनिक 
व्यवसायों में हमारे जोवल का जो स्वरूप ऋलकता है 


ह्ढं 
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उस के साथ हमारों धामिकता मेल महीं लातो। 
हमारे विश्वासों ग्लौर कार्यों में सामंजस्य नहीं है । 
शिक्षा का यह काम है कि बहू विध्वास झोर कार्य में 
सामंजस्य लाने की तालीम देवे, जीवन में समग्रता को 
की स्थापना करे | तभो हमारा समाज भ्रागे बढ़े गा । 
तभो हम कल्याणकारी राज्य की रचना कर सकेंगे । 
इस दृष्टि से शिक्षालय और शिक्षक हो भावी समाज 
के निर्माता हैं । 


है 
महर्पिस्तवः 
श्रो धर्मदेजो विद्यामातंष्डः 
[१] [४] 
एुको अप सन्‌ तिर्भयवीरवर्य: या यः सिस्घुनिगनविहिताचारनिरतो 
समस्तपालण्डमलण्डयद: । ' लप्तं सदमें, पुनरपि ससुद्धतुंमनिदम्‌ । 
सत्यक्तथ्र ध्ठममुं महान्तस्‌, वववोराज' येते, . यतिवरग॒णप्रामसहितो 
ऋषि दयानत्वमहूं नमामि ॥ ही धानर्दों योगी, विमल श्ररितो $सौ विजयते ॥ 


[२] 
न य॑ कुतान्तो ध्प्यशकद्विजेतु 
पस्याप्रतों बद्धकरः से तस्थौ । 
योगामस्तिना.._ दर्घसमस्तदोषम्‌ 
ऋषि दयातस्वमहूं_ नप्तामि ॥ 
[३] 
चिषं प्रदायाष्यपकारकर्त 
यो पदा्चन॑ तस्य हि रकणा्म्‌ । 
प्रेमणा स्वशत्र नपि सोहयन्तम्‌ 
ऋषि वयानरदसहूं. नम्रासि था 
]४१] 
पधडू लीरप्यरयो बहेयु- 
स्तथापि यातध्यामि न तत्र लिन्‍्ता। 
इत्याविवाषयं समुवाहरच्तं 
तंश्रीदयानन्दमहूं नमामि ॥ 
१०॥ 


[६] 
वीय॑ वबैदुष्यं, भर तिविषयक॑ लोकविदितं 
दीं योगित्यं, कलियुगजनेष्वस्त्यतुपसभ्‌ । 
(तार्ष सर्वेषामू, इह निजसुल्ं यो ४पि विजहो 
पानन्बों योगी, निमल चरितो 5सतों विजयते ॥ 

[७] ; 
स्वराज्य सर्वेश्प.. परमसु ददं॑ शाम्तिजनक 
>अडेश्ीयों धार्य, सकलमनुजव॑स्त्रनिवहः । 
बराष्द चाराध्यं,दिशिविशिदिशन्‌ भीतिरहितो 
'बानस्दों योगी, विमल चरितों 5सो विजयते ॥ 

[८] 
नाः सर्वे नूनं, भुवनजनितुः पुञ्नसवृश्ाः, 
“तो इ्यौर्न्य स्नेह. सकलमतुजानां समुचितः। 
/ को अपयस्पृश्यो ना, इतिविमलभावं प्रतुरयन्‌ 
याननन्‍्दों योगी, विमलश्वरितों सौ विजयते ॥ 


गुरुकुल समाचार 


ऋतु-चक्र 

झ्रातिवन के प्रथम सप्ताह में सौसम ने अ्रजब 
पलटा खाया। पाँच छः दिन तक लगातार बारिश 
होती रहो । मानों चौमासा पुतः लौट आया हो | नदी 
नाले एकव्स उफ़न उठे और पानो खतरे के बिन्दु से 
ऊपर झ्ागया | सारे प्रात से हो अति वर्षा के दृष्परि- 
शामों के समाचार शाने लगे। यातायात को ध्यव- 
स्थाएं भो बीच में ठप्प हो गई | लहलहातो हुई पान 
को लेतियाँ एकदम धराशायों हो गई। एकाएक ऋतु 
परिवतंत से रोग का वातावरख भो बढ़ गया । विषम- 
ज्वर, इलेष्मज्वर, खाँसो, जुकास, आदि को वृद्धि हो 
मई । वर्षा के कारण हो कुलभूमि में विजय-उद्ामो का 
रह भी फोका रहा । बशाहरे के बाद से मोसम खुल 
गया है ओर गुलाबी जाड़! पड़ने लगा है। 

विजय-दशमी 

मौसम में कुछ विरूपता होने पर भी सदा को 
भाँति गुरुकुल के छात्रों ने यह पर्व बड़ी उमंग से 
सताया। कुल की पुरानी परम्पराओं के प्रनुसार दश- 
हरे के चारों बिन छात्रों, के क़ोड़ा-कोतुकों से बराबर 
गू जते रहे । विद्यालयटविभाग के छात्रों ने इस वर्ष 
विज्येष रूप से श्पना क्रॉंडा आयोजन किया था | जिस 
का परिणाम इस प्रकार झाया हे-- 

क़िकेट झौर होकी: सान्मुरुय में ब्र० प्रियव्रत का 
दल विजयी हुआ्ला। वोलोबाल ओर फुटवाल में ब्र० 
सुरेन्द्र भाग .पुरी का दल जोता । रस्साकशी ( गज- 
प्राह ) में ब्र० देवेन्द्र के दल ने विजय पाई | एक मील 
की दोड़ और एक टाँग को वोड़ में ब्र० बीरेख बरेली 
प्रथम रहा। सो गज की वोह में ब्र० धमंवीर ८म 
( भायला वासी ) १ म्र आया । तीन टाँग की दौड़ में 
ग्र० धमंवोर ओर श्र केशववेव को जोड़ो प्रथम रही ! 
अन्ययुद्ध में ब्र० सुरेस कलकत्ता विजयी हुआ | लंका- 
विजय में श्र० खेमचन्द्र का दल विजयी हुआ | गोला 
फेंकने की स्पर्षा में ब० प्रियद्रत प्रथम रहा। हेमर वा 
में ज्र० अ्रवधेश और बाघा दौड़ में श्र० प्रेमचत प्रथम 


रहा। विजयददामों के उपलक्ष्य में विद्यालय के छात्रों 
ने विजया' नामक एक सुन्दर हस्तलिखित पत्रिका 
भी प्रकाशित की । इस पत्रिका के प्रकाशन में ब्र० 
राजकुमार बरेलो का कार्य प्रशंसनीय रहा । 
गाँधी जयन्ती 

दो अक्टूबर को गाँबो जयन्ती उत्साह से मनाई 
गई। बड़े सवेरे छात्रों ने प्रद्युत फेरी का भायोजम 
किया । अपराह्न में श्री पं० सुखदेव जी बुर्शनवाचस्पति 
के सभापतित्व में महात्मा जो को श्रद्धांजलियाँ भ्रपित 
करने के लिए कुलसभा समयेत हुई । 

रात को महाविद्यालय वागू-बधिनी सभा की ओर 
से भी एक सभा की गई। इस में महात्मा गांधी के 
सामाजिक, राजनीतिफ, भ्राथिक, और धार्मिक विचारों 
और कार्यों पर विस्तार के साथ अनेक छात्रों और गुरु- 
जनों ने तात्विक विचार किया। गुरुजनों में से श्री पं० 
सुखदेव जी, श्री पं० वागोइवर जो, श्री पं० धर्मपाल 
जी तथा श्री बच्चा निरंजनवेव जो झावि के विचारपूर्ण 
व्यास्यान हुए । 

वाक्‌-संघर्ष में विजय 

देहरादून की वाणी परिषद्‌ द्वारा एक इण्टर 
कालेज वादवियाद प्रतियोगिता प्रायोजित की गई थी। 
इस स्पर्षा में एक दर्जन से ऊपर इष्टर कालेजों ने भाग 
लिया था। वादविवाद का विषय था--स्वेज नहर 
का राष्ट्रियकरण उचित है या नहीं ! गुरुकुल के छात्र 
ब्र० चन्द्रकान्त ( १ म वर्ष ) झोर अ० सहदेव ( कृषि- 
कालेज ) के भाषण वहाँ उत्तम समभझे गये »र 
विजयोपहार ( चाँदी की ठाल ) गुरुकुल संस्था को 
प्राप्त हुआ । सर्वोत्तम वक्‍ता क्षा पुरस्कार भी ब्र० 
चन्द्रकान्त को मिला । 

विदेशी यात्री 

गत मास चार विवेशो यात्री गुरुकुल में श्राकर 
दो दिन तक रहे । आप लोगों ने गुरुकुल को जोबन- 
होली और शिक्षाविधि का विशेष ख्य से अवलोकन 
किया। इन यात्रियों में इज्ुसंच्छ के विदेशी सूचना 
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बिसाग के अभिक्षारी सर पात्र डयूक मरद्माज्षय, प्रीस 
देश की भारत प्रेमी कुमारी लोला वालूचर, कोजन्विया 
विश्यभ्रिद्यालय को कुमारी सिलविमा स्‍्कापा तथा 
पदिचमो द्वीपसमूह के अध्यात्म प्रेसी श्री केसरन महो- 
दय सम्सिलित थे। श्राप लोगों ने वेदिक धर्म को 
शिक्षाओं तथा आयंसमाज के धम्ंसुधार के पृष्टिकोश 
की स्थानीय विद्वानों से चर्चाएँ की। श्राप कों आय॑ 
समाज का साहित्य भी भेंट किया गया । 
शारदोय ब्र्याख्यात माला 

पुरातत्व-संग्रहालम मथुरा के भ्रध्यक्ष भरी कृष्ण- 
बस जी वामपेयी से गुरुकुल को प्नरतकालीन भ्यास्यान 
आला के शिलसिले में तीन व्याद्वान महाभारत काल 
ते सेकर प्रत तक के उत्तर-प्रदेश के सांस्कृतिक इति- 
हाख पर विये ६ त्ोनों व्यात्यान चित्रदीव ६ सेजिक 
लेम्ध ) हारा जित्रमय होने से बहुत बोधक प्ोर मनो- 
रंजक रहे । प्रायोन काल में उत्तरप्रदेश की भोगोलिक 
घाजिक, राजनोतिक तथा कला-विषयक प्रकृत्तियों का 
आपने बड़ो सुन्दर शोलो में इतिहास प्रस्तुत किया । 
पुरातत्वीय खोज हारा प्राप्त प्राचीन मूर्तियों तथा 
स्पापरंय के चित्रों को प्रस्तुत कर के आपने अपने 
स्याक्यानों को सर्वगस्य बना दिया भा । 

विशेष-भाषण - ४ 

२४ सितम्बर को कुलपति ओ वं० इन्र जो विद्या 
काचल्पति का भावश भारत को परराष्ट्र नीति और 
गृहनीति के बिश्यय में हुआ । आपने इतिहास की पुरानी 
और समसामयिक घटनाओं का विश्लेषण करते हुए 
आरत की विदेश तोति को सराहतर को। आपने यह 
भी बताया कि राजनीति में भावावेद्र के कारण प्रनेर 
बअनर्थ हो जाते हैं । श्रतः राजनोति में बोड्धिक सन्तुलन 
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और धोरता को नितान्त आवद्यकता है । 
संग्रहालय सप्ताह 

अन्तर्राध्टरिप संग्रहालय आंदोलन के खिलसिले परे 
कुलभूमि में भी 'संप्रहालय सम्ताह' अस्ाह से मगादा 
तया। पृर्कुल संग्रहालय की ओर से धुक क्ानवर्षिनों 
व्यास्यान चिंत्रों सहित भ्रावीजित की गई थी। प्रत्येक 
व्याख्यान में लिक्रदोष द्वारा खित्र भ्रदशित किये जाने 
रहें; प्रयण व्याद्कन श्री सवनमोषाल जो मे ब्रीठे 
और खारे पामो के जलंधरों कद दिया! दूलरा व्यश्यात 
ओ रामेश ब्रेढो ने सांपों को जोबम चर्या पर दिया। 
लीतरे व्थास्थान में गुरुकुल के जीवंबिशान के उपाध्याय 
श्री चस्पतस्वकप जी मे प्रकृलिजिज्ञात संप्रहालय के 
विकास फी कहानी बताते हुए जोज सुष्ठि को अद्भुत 
जीवन चर्या पर प्रकाज्ञ डाला। चोथा व्यास्यान क्री 
शंकर देव विद्यालंकार ने कुलभूमि के चारों भ्रोर रहने 
वाले सामान्य पत्तियों तथा कति कॉलियांस को रच- 
नांओँ में वरश्तित पक्षियों पर दिया। पाँचलों सचित्र 
व्याख्यान में प्रो० हरिवतत जी वेवालंकार ने विदेशों में 
पिछले दो हजार वर्षों में भाशतोय संस्कृति के फेलाब 
की कहानो समस्काई । इसे प्रकार संग्रहालय सप्ताह का 
कार्य खूब सफल रहा । 

आवश्यक सूचना 

गुरुकुल कांमड़ी के श्रद्धानन्द द्वार से पुरुयायंमिति 
रखोद पुस्तक संख्या ४४६, ४४७, डेडंब, डंड8, ४३० 
ओरो हो गई हैं। गुरुकुल के प्रेमो दानी तथा अन्य महा- 
नुभाबों से निदेदन हे कि यविं कोई इन रस़ीयों ते घर 
प्रप्त करक्ता हुमा मिले तो उसे तुरन्स दुलिस के सुपुर्द 
कर वें ध्रोर गुरुकुल कांगड़ी को सूचित करें। 
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स्वाध्याय के लिए चुनी हुई पुस्तकें 

; वैदिर सा उत्य धार्मिक तथा हल 
ईशोपनिपद्धाष्य.. श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति ०) सम्ध्या-सुमन श्री नित्यानन्द (|) 
वेद का राष्ट्रि गीत. भी प्रियक्रत २) स्वामी श्द्धानन्द जी के उपदेश, तीन भाग के) ; 
बेदोयान के चुने हुए फूल श्री प्रियत्रत ४) आत्म-मोमांसा श्री नन्दलाल २) ; 
बरुूणु का नोका, 2 भाग श्री प्रियश्रत $) बेदिक पशुयज्ञ-मीमांसा श्री विश्वनाथ १) 
वेदिक विनय, ३ भाग श्री अक्षय २), २) ९६) अथर्ववेदीय मन्त्र्नवद्या श्री प्रियरत्त १) ; 
बेदिक बीर-गजना श्रो रामनाथ_ ॥॥>) सन्ध्या-रहम्य ओआ विश्वनाथ श्) 

वरिक-सूक्तियां 25० < 2॥) जीवन-संग्राम श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति १) 

; आत्म-समर्पस कम कट 2 3 22 स्वास्थ्य समबन्थ- पुस्तक 
वैदिक स्वप्त-विज्ञान 5) आहार (भोजन की जानकारों ) श्री रामरक्ष »] 
चरदिक अध्यात्म-विद्या. ० (7) आसब-अरिष्ट श्री मत्यदेव २॥] 
अं म को शी हर हल 2 लहसुनःप्याज श्री रामेश बेदी २॥] 

। बेदगीताझलि ( बेदिक गीतियां ) श्री वेदब्त 2 शहद ( शहद क्री पूरा जनक 5 कु ३) 

सुलसी, दूसरा परित्रद्धित संस्करण ., न 
सोम-सरोवर,सजिल्द,अजिल्द श्रो चमूर्वात २), १॥) ५. + व 
बैदिक-कत्तेल्य-शाम्त्र श्री धर्मंदेव शा) शठि 252 पर हि 

; जे हल देहाती इलाज, तीमरा संस्करण  ,. १) 
अग्निहीत्र श्री देवराज २।) ८ ५३० 8 

*( संस्कृत अन्य ४ मित्र ९ काली, सफेद और लाल अर £) 

६ मंस्कृतण्वेशिका, १, -. मांग ॥). ॥&]) सांपों की दुनियां, (स्चित्र) सजिल्द ५) 
माहित्यन्सुधा-संग्रह, १, २, ३ बिन्दु  ). ?), १:) त्रिफल्ा, तीसरा संबद्धित संस्काशण ,, ३।) 
पाणखिनीयाष्टकम पूर्वाद्ध, उत्तराद्ध ७). 3) 0 कील मो में उपयोग). १) ; 
पत्नतन्त्र ( सदीक।) पृवराद्ध . उत्तराड़ २). २) पेठा : कद (गुण व विम्तत इपयोग) ,. ॥) $ 

; सरल शब्दरूपावद्ी 0). वैठीत की दवाएं, सचित्र ॥) . बरगद ॥) ६ 

एनिक्रसिक्र तथा जीवनी स्तृप निर्माण कला थी नारायण राब ३) ; 

। भारतवर्ष का इतिहास ३ भाग श्री रामदेव ६) प्रमेह, खास, अशेराग है है) $ 

त्तर भारत (सचित्र) सजब्षिल्द, आऑजल्द ७), ६). मल चिक्रित्सा श्री देवराज १४) 

; ऋषि दयानन्द का पत्र-व्यवद्धार, + भाग... ॥] विविध पुरुरके 
अपन देश की कथा श्री सत्यकेतु ४८)! विज्ञान प्रवेशिका, ? भाग श्री यज्ञतत्त ६) 

; हैदराबाद आये सत्याग्रह के अनुभव ४). गुणात्मक विश्लेषगा ( बी.एस सी. के लिए ) *) $ 

; योगेश्वर कृष्ण श्री चमूपति.. ४) भाषाओवेशिका ( वर्धायाजनानुसार । ॥| 5 
सन्नाद रघु श्री इन्द्र त्िद्यावाचर्स्पात 2) आयेभाषा पाठाबली श्री भवानी प्रसाद £ ॥) | 
जीवन की कांकियां ३ भाग ., । ))॥). २) आत्म बलिदान शी इन्द्र विद्याव्राचम्पति २] ई 
जवाहरलाल नेहरू ि १]. खतन्त्र भारत की रूप रखा .. शक] 
ऋषि दयानन्द का जीवन-चरित्र ,, २) जमींदार छ 3। 
दिल्‍ली के वे स्मरणीय २० दिन ,, ॥) सरला की भाभी, १, र भाग ,. २) ३॥) $ 

प्रकाशन मन्दिर, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्याललय, हरिद्वार । ; 
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